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इस संस्था के प्रत्येक 

gaas और gr 
देशी पाठक-पाठिकाओं से 
आशा को जातो हे कि 
यथाशक्ति 'भविष्य* तथा . 
“चाँद” और विद्याविनोद- 

SANN का प्रचार 
कर, वे संस्था को और 
भी अधिक सेवा करने का 
अवसर प्रदान करंगे !! 


Stas की राष्ट्रीय सभा पर शीकतःपन्थियों का आक्रमण! | 


बम्बई का १०वीं जून का समाचार है कि डोंगरी | 


नामक स्थान में एक सार्वजनिक-सभा में, जहाँ डॉ० 
अन्सारी, पं» जवाइरळाल नेहरू तथा श्रीश अब्दुल 


सभा में भाग लेने के कारण मुसलमानों ने पठानों को पोटा! 
.. महात्मा गाँधी से काकपुर को अपना केन्द्र कलाने की फाफका | 
गवनर-गोली-काणड के अभियुक्त sto etary भी लटका दिए गए ! | — i 4 7 


[ goat जून की रात तक आए हुए “भविष्य? 


स्थानीय भटवरिया गाम में ज्ञमींदार और 
किसानों में दडा हो जाने तथा वतमान साम्प्रदायिक 


ai की भीषणता के कारण, जिसमें अनेक लोग इता- | 


naat खाँ मौजूद थे और जहाँ दिल्ली के समझौते के | हत हो चुके हैं--श्री ० सुशीर हुसैन क्रिदवई ने महात्मा 


सम्बन्ध में भाषण दिए जा रहे थे, कुछ साम्प्रदायिक 
( शौकत-पन्थी ) सुसलमानों ने saga मचाया और 
सभा कै अन्त में उस पर इंट ओर पत्थरों की वर्षा भो 


Sati कहा जाता है कि इन सुसलमानो ने कोई. 


आधे ada ऐसे पठानों पर भी आक्रमण किया, जो 
सभा में भाग लेने की नीयत से उसमे सम्मिल्नित हुए 
ये । पुलिस ने आकर डण्डो के ज़ोर से मामला शान्त 
किया। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं । 

--बम्बई का ३वीं जून का समाचार है कि आज 
तीसरे पहर aisha की कार्यकारिणी समिति को बैठक 


EH 


| 


को तार दिया है कि आप कुछ दिनों के लिए अपना 
हेड कार्टर कानपुर में ले आवं | 


“भारत पूर्ण स्वाधीनता चाहता है? 
dieu पटेल का अमेरिका को सन्देश 


लन्दन का yA जून का समाचार है, 


कि श्री? विहुलभाई पटेल ने अमेरिका के. 


हुईं । बङ्गाल प्रान्तोयं कॉड्य्रेस-कमिटी के निर्वाचन | कॉडग्रेस वालों को अपने सन्देशे में कहा 


सम्बन्धी विवादों का निबटारा करने के लिए silo एनी 
नियक्त किए गए । दिल्ली के समभोते से देश में उत्पन्न 


है, कि भारत सार्वजनिक मताधिकार के 


होने at परिस्थिति और भावी गोलमेज्ञ-परिषद के आचार पर प॒ण-स्वायीनता चाहता है! 


afi sisa के मनोभावों पर भी विचार किया गया। | इससे कम वह कळ भी स्वोकार नहों कर 


अभी तक कुछ निश्चय नहों हो सका हे | 
--कानपुर का तार है, कि आज़ सवेरे स्थानीय 
Aza tea स्टेशन के पाल ' एकाएक. बम का भीषण 


सकता । भारत को फिर आन्दोलन शरू 
करना पडेगा । इसमें सन्देह नहीं कि एक 


घड़ाका हुआ । स्टेशन के आस पास चारों ओर सनसनी | समय आएगा जब जिटेन को भारत के 
केल गई । कहा जाता है कि इस घड़ाके से १ एक | साथ gaat करना ही पडेगा । 


राह-चलते मनुष्य को चोट आई है । 

--ग्रमृतसर का रवी जून का समाचार 
पुलिस ने पन्जाब नौजवान-भारत-सभा के अध्यक्ष श्री० 
अहमददीन को गिरफ़्तार कर लिया है। आप लुधियाना 
मेज दिए गए हैं । 

_- १०वीं जून की रात का एक तार है कि, अभि- 
युक्तों के अदालत में उपस्थित न होने के कारण, दिल्ली 
पडयन्त्र केस १६ जून के लिए स्थगित कर दिया गया । 

कहा जाता है कि afaatdt पक्ष के वकीलों को फ़ीस 
के सम्बन्ध में, स्पेशल ट्रिब्यूनल ने स्थानीय सरकार से 


सिफ़ारिश की है | 


है कि aU 


_ बारडोली का off जून का समाचार है कि एक 
स-प्रतिनिधि से श्री० अब्दुल TIEN BTA कहा हे 


कि केवल पेशावर में ही एक लाख से अधिक atragi | 


ara सैनिक तैयार हैं। सरकार वहाँ की जनता कों 


डराने के लिए सन्धि की शर्तों के विरुद्ध दमन नीति का 


'घूर्ण उपयोग कर रही है। बहुत क्षोगों ने लगान नहीं 
चुकाया है, किन्तु केवल MASA वालों पर ही लगान 
के लिए मामले चलाए जा रहे हैं। सीमाप्रान्त में 


क्षणानबन्दी-आन्दोलन का उतना ज़ोर नहीँ था, किन्तु 


खास तार | NE RE र 


| से मिले थे ; किन्तु “एकता कॉन्फ्रेन्प” के द्वारा किसी 


पुलिस ने केसरी? के ऑफ्रिस की तलाशो लो ओर. 


ग़ानिस्तान के भूतपूर्व अमीर अमानुल्ला खाँ के सम्बन्ध | 4 | 


किसान लगान चुकाने में असमर्थ होने के कारण ही | 

रुपए नहीं चुका सके हैं । | SE 
ख़बर है कि खाँ साहब भूपाल भी. गए थे, और सैर ; 

वहाँ नवाब साहब तथा मौ० शोकतग्रली आदि लोगों 


प्रकार के साम्प्रदायिक समझौते की आशा नहीं हे! | 
—लाहौर का edt जून का समाचार है कि आज 


‘sai’ की कुछ प्रतियाँ उठा कर ले गईं, जिनमें अफ़- 


में कुछ लेख प्रकाशित हुए थे । | 


बम्ब का ७वों. जून का समाचार है, कि आज 
पं० जवाहरलाल नेहरू सिकन्द्राबाद से यहाँ आए । | 
यहाँ स्थानीय कॉड्प्रेस-कमिरी की ओर से आपका 
अपूर्व स्वागत किया गया। आपने एक सार्वजनिक 
सभा में गाँघो-इविन समझौते के सम्बन्ध में एक व्या- 
zara भी दिया । आपने कहा कि वर्तमान परिस्थिति | 
को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता, कि सन्धि कब . 
भङ्ग हो जायगी । आपने आगे कहा कि यदि सत्याप्रह | 
फिर शुरू हुआ तो इल बार का संग्राम Tat को अपेक्षा 

अधिक भीषण होगा | a 
_ _गाज्ञीपुर का श्वीं जून का समाचार है कि sat 


का उद्देश्य बतज्ञाते हुए किसानों के aran ज़ोर 
दिया । कार्यकर्ताओं ने भविष्य में इस ओर विशेष भ्यान | 
देने का निश्चय किया है। | | 
sat जून का मियाँवाली का तार है कि पज्ञाब- 
गवर्नर गोली-काण्ड के १८ वर्षीय अभियुक्त श्री० इरि- 
कृष्ण को भी आज प्रातःकाल ६ बजे फाँसी पर लटका 
दिया गया । न तो उनकी लाश उनके सम्बन्धियों को | 
गई और न उन्हें अन्त्येष्टि क्रिया करने की आज्ञा 


“णररी जून का एक स्थानीय समाचार है, कि आज 
सवेरे ज़िल्ला-कॉड्मेस कमिटी की एक बैठक हुई । इसमें 
शइसीलों में किसान-सड् के सङ्गउन की आवश्यकता 
घतलाई गई आर प्रत्येक तहसील के लिए एक-एक 
सङ्गडनकत नियुक्त किया गया । 

-ण्बारडोली का ५थी जून का समाचार है, कि ९ 
श्थानीय कार्यकर्ताओं ने तालुक़े में अमण कर लगभग 
७० दूकानों में विदेशी कपड़ों पर सीलें लगवा दी हैं। 

“गोंडा का ६ठी जून का संमाचार है, कि मनका- 
पुर के राजा साहब के सुपुत्र कुँवर राघवेन्द्र ग्रतापलिह, 
ज़िला sisa कमिटी के अध्यक्ष श्री० चुन्नीलाल तथा 


सेक्रेटरी so लाज्ञविहारी zaga, और बलरामपुर. 


eine कमिटी के अध्यक्ष श्री० अगवतीप्रसाद पर दो 
अहोने के faq १४४वो धारा जारी की गई हे, जिससे वे 
ज़िल्ले भर में दो महीने तक कोई भाषणा नहीं दे सकेंगे | 

-“-जह्मण बरिया ( बङ्गाल ) का ररी जून का समा- 
चार है कि स्थानीय asda कमिटी के सेक्रेटरी बाबू 
बलितकुमार ada बङ्गाल ऑडिनेन्स के अनुसार गिर. 
FANT कर Saat भेज दिए गए हैं | 


कानपुर पर शनि की दृष्टि 
आपदा कभी अकेली. नहीं आती। कानपुर के 
सम्बन्ध में यह कहावत seem: चरितार्थ हई है । दो-दो 
थार भयङ्कर दङ्गा होने और उससे होने वाले परिणाम 
को पाठक भूले न होंगे। अब शवां जून की ख़बर है कि 


वहाँ के कलक्टरगञ् grea में, जहाँ कि nea के तथा | 


झन्य वस्तुश्नो के बड़े-बड़े qrama हैं। अग्निदेव ने 


| 


विशेष कृपा की। २६ घण्टों तक आग जलती रही, बड़ी | 


मुश्किल से आग gare जा सकी है । 


उडानी पड़ी है । ७ ma से अधिक की आर्थिक aa | 


होने का अन्दाज्ञा लगाया जाता हे | 


O "कानपुर का cat जून का समाचार है, कि यहाँ | 
दो ओर स्थानों में आग लग गई । gaz ब्रिगेड वालों | 
| अन्दर रहते हैं या जेट्टी और पहाड़ी के रहने वाले हैं 
| १४वीं धारा के अनुसार यह हिदायत की जाती है कि 
| वे ७३ बजे सन्ध्या समय से प्रातःकाल त# अपने मकान 
| न छोड़ें । यह आजा oat जून से लागू समझी जायगी | 
—aat की ख़बरों से पता चलता है, कि वहाँ की | 


ने बहुत शीघ्र पहुँच कर आग बुझाई | फिर भी ७ दूकान 
और मकान जल कर भस्म हो ही गए । 


बमा-विद्रोह के समाचार 


परिस्थिति अभी तक उसी प्रकार अशान्त बनी हुईं है । 


सरकारी सेना ARR का दमन करने की पूर्ण चेष्टा | 


~~ कर रही है, किन्तु विद्रोहियों का उपद्रव कम होता नज़र 
नहीं आ रहा है। 

थापेटमेयो के समाचारों से मालूम होता है, कि गत 
२८वीं मई को सरकारी सैतिको की anan ve विद्रोः 
fai से मुठभेड़ हुई, जिसके फल-स्वरूप ४ विद्रोही 
घायल हुए और उनकी $ बन्दूक्र छीन ळी गईं। गत 
३०वीं मई को बर्मा राइफल की एक पल्टन ने थारा- 


i 
रह 
i 


बड़ी के एक गाँव में ४ विद्रोहियों को भी frae 


किया था। | 
qa की एक ख़बर है कि गत ररी जून को कैप्टेन 


@a ने क्‍योक्टॉड्रदी में विद्रोहियों पर इमला किया। | 
रब्खे जने का आज्ञ' दे दी है | 
थारवड़ी जिले मे दो डके तयाँ होने की ख़बर मिली 
| है । कहा जाता हे कि se इथियारबन्द g ने एक 


| कहा जाता हे कि इश अचानक आक्रमण से, विद्रोडी 


` दळ ayal भाग गया, और दल के नेता का कुछ | 


| शस्त्र और एक घोड़ा, केप्टेन साइब के हाथ लगा । | न ; 


वेहीगाँ में ररी जून की चढाई में सैनिकों ने १२ 
विद्वोहियों को मारा और एक को गिरप्रतार कर लिया । 
` र्री जून को मेजीगाङ्ग नामक स्थान में लगभग 


२०० विद्रोहियों के साथ सरकारी सेना का glg 


Sat! सरकारी सेना में एक सिपाही मारा गया और 
एक हवलदार 
की ओर के कितने लोग मरे या घायल इए । 

गत att जून को भी इन्हीं सिपाइियों ने वेहीगाँ से 


दक्षिण की ओर एक गाँव में १० विद्रोहियों को गिर- 


san किया । उस गाँव का मुखिया भी गिरफ़्तार कर 
लिया गया। 

हेनज़ादा के बेखीन नामक स्थान में भी ३ विद्रोही 
गिरफ्तार किए गए हैं । 

बर्मा के राष्ट्रवादी नेता ele उत्तामा ने भारतीय 
नेताओं और चारासभा के सदस्यों से इस बात का 


अनुरोध किया है कि वे इस बात का प्रय्न करें कि | 


भारतीय सेना बर्मा में न भेजी जाय, क्योंकि इससे 
वहाँ वालों में विद्वेष फैलने की सम्भावना है! 
-ण्बारीसाल का edt जून का समाचार है, कि 


| स्थानीय शङ्कर मठ के silo वेनीमाधव घोषाल बडाल 
| समोप पहुँच कर बोळे कि हमारे पास आफ लोगों की 


ऑडिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं । 

. --बारीसाल का edt जून का दूसरा समाचार है 
कि आज सवेरे श्रो० देवकुमार घोष नामक एक व्यक्ति 
बङ्गाल ऑडिनेन्स के अनुसार गिरफ्तार कर लिए गए हैं । 


— aia का वी जून का समाचार है, कि sito 
महेन्द्रकुमार AVM नामक एक युवक बङ्गाल क्रिमिनल 
लॉ एमेय्डमेण्ट एक्ट के अनुसार गिरफ्तार किए गए हैं। 

--चटगाँव का cat जून का समाचार है कि वहाँ 


इस अझि-काणड के अनेक व्यापारियों को बहुत क्षति | अनेक स्थानों में विस्फोटक पदार्थ पा जाने के कारण 


ज़िला मैजिस्ट्रेट ने निन्न-लिखित आज्ञा जारी की है :-- 


सार्वजानिक शान्ति बनाए रखने के लिए यह 


आवश्यक है कि aN श्रेणी के १६ से २६ वर्ष तक 
की आयु के नवयुवकों को, जो santa ग्युनिसिपलरी के 


आवश्यकता पड़ने पर खोग कोतवाली से पास लेकर 


| कहीं जा aaa हैं । 


शवो जूत की ख़बर हे, कि आज केप्टेन लेन की 


. अधीनता में कुछ पञ्जाबी सिपाहियों की, प्रोम के वेहो 
नामक स्थात में लगभग ३०० विद्रोहियों से gave 
हुई । कहा जाता है कि १०० के anaa विद्रोही gar- 
, हत हुए हैं । २२ ख्ाशें पुलिस के द्वारा नाई गई हैं 


जिनमें दल के नेता की भी लाश बतलाई जाती हे। 
सरकारी सेना में किसी के eaa होने की कोई ख़बर 


नहीं है। 


antag और हेनज़ादा frat में डकेतियाँ होने की 


i ख़बरें भी मिली हैं 
o mR जून का sare है, कि सपरिषद nade ने 


faa 


qaa हुआ । यह पता नहीं, विद्रोहियों | 


| सुख्िया के घर पर छापा मारा और मालशुज़ारी के कुछ 


रुपए, जो उस gag ने गाँव से वसूल किए थे, लेकर. 
ana हो गए | 
हन्थावड़ी में, सूखी घासों की ढेर में आग खया दी 
जाने को ख़बर मित्री है। 
खुफिया पुलिस की अज्ञात युवकों से मुठभेड़ 
कानपुर षड्यन्त्र के सम्बन्ध में गिरफ्तारियाँ l! 
कानपुर का ६ठी जून का समाचार है, कि आज २६. 
बजे के anm यहाँ के कुछ पुलिस कर्मचारियों ने एक 
व्यक्ति को जिस पर षड्यन्त्र केस में क्ररॉर होने का 


सन्देह किया गया था, गिरफ्तार करने की कोशिश की 
जिसके फल्न-स्वरूप उस सन्दिग्ध व्यक्ति तथा उसके ३ 


अन्य साथियों ने पुलिस वालों पर गोलियाँ car दीं 


जिससे पुलिस वाले aca घायल हुए हैं । 
कहा जाता है कि २६ बजे के लगभग दो युवक 


साइकिल लेकर कचहरी रोड पर खडे थे। इसी समयः. 


एक एक्का यहाँ पर आ पहुँचा जिस पर पुलिस के 
कमचारी एवं मुख़बिर सवार थे। इन युवकों को देख कर 
पुखिस वाळा ने एक्का रोक लिया, और उन युवकों के 


गिरफ़्तारी का वारण्ट है । उन युवकों ने उत्तर दिया कि 
यदि आप हमें वारण्ट दिखला दें तो हम आपके साथ 
चलने को तैयार हैं । कहा जाता है कि इसके बाद उन 
युवकों ने पुसिल के कर्मचारियों से कहा कि आप हमारी 
साइकिलों को अपने एक्के से बाँध लें, हम आपके साथ : 
चलने को तेयार हैं। जब पुलिस वाले साइकिलों को. 
एकके से बाँधने लगे तो उन युवकों ने उन पर फ्रायर: 
करना शुरू कर दीं, और उन्हें घायल कर भाग गए | 
qaa? के सम्बाददाता के कथनानुसार उक्त- 


राम होने का सन्देह किया जाता है | 
कहा जाता है कि पीछा करने वाले पुलिस अफसरों : 


में खुक्रिया-विभाग के इन्स्पेक्टर राय साहब शम्भुनाथ - 


भी थे। यह भी कहा जात! है कि वीरभद्र तिवारी नामक 


एक व्यक्ति भी, जो पहले एक प्रमुख कॉड्ग्रेप कार्यकर्ता - 


था, इन लोगों के साथ था ! कितने व्यक्ति घायल हुए 


हैं, इसका ठोक-ठोक पता नहीं लग सका है, क्योंकि वे. 
घायल जिल इस्पताज में we गए हैं, वहाँ पुलिस का. 
कड़ा पहरा है । 


कहा जाता है कि इस घटना के बाद, शहर कॉल्ग्रेल ; 
कमिटी के सहायक मन्त्री तथा स्थानोय मजूर-सभा के . 
उपाध्यक्ष श्रो० गोपीनाथ fag के मकान की तलाशी ली. 


Te वे मकान पर नहों थे । पुलिस उनके यहाँ से एक... 
बक्स, जिसमें कुछ काराज़-पत्र थे, उठा जे गई | युक्त : 
arda नौजवान आरत-सभा के अध्यक्ष श्री० भूपेन्द्र | 
नाथ सान्या, जो उसी रोज़ नौजवान भारत सभा : 


के ager के सम्बन्ध में संयोगवश कानपूर पहुंचे 
थे, तथा श्री० गोपीनाथ fag के महान पर sez 


| हुए थे, नया कानपुर को बेकार-सभा के सभापति: 


और स्थानीय तथा प्रान्तीय युवऊ-पद्ध के सेकेटरी she” 


प्रकाशनारायण सक्सेना, गिरफ्तार कर लिए गए। कहा: 


जाता है कि ये तत्बाशियाँ भ्रौ! गिरफ़्तारियाँ कानपुर 
` षड्यन्त्र के सम्बन्ध में को गई हैं, जिसका मामला शीघ्र 5 


| हो शुरू होने वाला है। | 


व्यक्ति पर खाहोर षड्यन्त्र केस के फ़रार अभियुक्त काशी- 


है 
iat = <| 
ag a ~ 


Le 


sabe a 


aN १, खरड ४, संख्या १] 


faat है, जिसमें कहा गया है कि उक्त व्यक्ति, आक्र- 
मणकारियों के साथी होने के ade पर गिरफ़्तार किए 
गए हैं। बाद की ख़बरों से पता चलता हे. कि she 
गोपोनाथ fag और श्री० प्रकाशनारायण सक्सेना छोड़ 
दिए गए हैं। आशा की जाती है कि श्री० ama भी 
शीघ्र ही छोड दिए nat, | 

--पाठकों को याद होगा, कि गत ररी जून को चटगाँव 


में डिनामाईट से भरे हुए ८ कनस्तर पाए गए थे । थी 


जून का समाचार है कि अस्करदोधी नामक स्थान में, 
एक मकान से ऐसे ही २ और कनस्तर बरामद हुए हैं । 
कहा जाता है कि उक्त मकान के मालिक ने--जो उस 
मकान के पास ही रहता हे--घर में तार देख कर पुलिस 
को इसकी सूचना दे दी । पुलिस के जाँच करने पर वहाँ 


२ कनस्तर पाए गए । कहा जाता है कि दोनों कनस्तर 
मोमजामे में रूपेटे हुए और बिजली के तारों से कस कर | 


बधे हुए थे। इस सम्बन्ध में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया 
गया है । पुलिस बड़ी adt से जाँच कर रही है । 
-_कलकंत्ते का ६ठी जून का एक समाचार है, कि शाम 
बाज़ार पोस्ट-ऑफ़िस में एक लावारिस (Un-claimed) 
qa से एक बम निकला है। कहा जाता हे कि कोई 
अज्ञात व्यक्ति वह पासंख वहाँ रख कर चग्पत हो गया 
था । अस्त में अधिकारियों ने जब उसे खोला तो उसमें 
से एक वम निकला, जिसकी 'फ््यूज़” जली हुईं थो। 
उस पर बङ्गला में लिखा था--“पोस्ट मास्टर को 
उपहार--वन्देमातरम्‌ ।?? 
स्थानीय पुत्निस ने उक्त वस्तु को, जो बम बतलाया 
जाता है, अपने अधिकार में कर लिया है। इस सम्बन्ध 
में उसरीय saad में एक घर की तलाशी ली गई और 


x युवक गिरफ़्तार किए गए हैं। कुछ सन्देइ-जनक 


वस्तुएँ, जिनमें बम बनाने के कुछ सामान भी शामिल 
बतलाया आता हे, बरामद हुए हैं । 


[दार ओर किसानों में दङ्गा 


मरे अनेक घायल इए 


गत eat जुन का स्थानीय समाचार है, कि wea |. 
रिया नामक एक गाँव में ज्ञमींदार और किसानों मे 


nag दङ्गा हो गया, जिसके फल्न-रवरूप ८ मनुष्य भरे 
कर अनेक घायल हुए । 
कहा जाता है कि ज़मींदार ज्ञवादहुसैन ने लगभग 
१०० आदमियों के साथ, किसानों से मालगुजारी 
वसूलने के लिए उन पर “चढ़ाई” कर दी । कहा जाता है 
कि gi Wal के पास एक age और तमन्चे भी थे । 
कहा जाता है, कि जब gaia ने किसानों से कर 
देने के fax कहा तो उन लोगों ने कर देने से इन्कार 
कर Rar) इस पर दोनों ओर से वाद-विवाद होने 
amı अन्त में ज्ञमींदार की ओर के फ्रायरें की गई , 
जिससे किसानों को ओर का एक आदमी मरा । इस पर 
किसान उत्तेजित हो 33 और उन्होंने ज़मींदार को तथा 
wad आदमियों को घेर कर मारना शुरू किया, जिसके 
qaae ज़मींदार और उसके ६ अम्य आदमी 


श्वेत रहे। 
इस मारपीट और हत्याकाएड का एक कारण यह 


भी बतलाया नाता हे, कि अपनी प्रजा के प्रति उस 


ज्ञमींदार का व्यवहार अच्छा नहीं था। उसने उनके प्रति 
अनेक अत्याचार किए थे, इसी से लोग उससे श्रसन्तु्ट थे । 
ga कई घयटे बाद घटनास्थज्ष पर पहुँची भौर. 


ait को उठा कर इब्ाहावाद ल्ले आई। किसानों को 

' ओर के maa व्यक्तियों को कॉड्मेस अस्पताल में लाने के 

| far siela की ओर से एग्बुलेन्सकार भेजी गई । कहा : 
जाता है कि जो २-३ घायल व्यक्ति काँङ्ेश अस्पताल | 
ॐ खाए गए ये, उन्हें gfaa ने गिरफ़्तार कर किया हे । 


सरकार .. सरकार ने इस घटना के सम्बन्ध म॑ पक विश भी _ # | 0 Aon a इस घटना के सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति भी 


शाह! केंद का रिहाई का शाहाना त 


लाहौर का २री जून का HARSH समाचार है कि | क्या है ? इस पर आपको बताया गय 
| आज शाम को ३॥ बजे महाशय कृष्ण के सुपुत्र silo 
वीरेन्द्र एक विशेष नारकीय ce से लाहौर जेल से 


विधुक्त कर दिए गए। आप नौकरशाही सरकार की 
आज्ञा से, आज चार महीनों से, सन्‌ १८१८ के रेगूलेशन 
के अनुसार, बिना किसी प्रकार के अभियोग के ही पकड़ 
कर केंद कर लिए गए थे। आपकी गिरफ्तारी और कैद 


को पञ्जाब के अखबारों में बड़ी चर्चा रहती थी । आपके 


साथ ही श्रीlएइसान इलाही नाम के एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता 
भी कंद कर लिए गए थे, जो अभी तक केद में ही हैं। 
पाठकों को स्मरण होगा, wo वीरेन्द्र इस गिरफ्तारी 

के पहले चार बार और भी गिरफ्तार करके इसी प्रकार 


छोड़े जा चुके हैं। सब से पहले आप o सॉण्डर्स 


की इत्या के सम्बन्ध में faran किए गए थे, इसके 


बाद वायसराय की गाड़ी पर बम फेंकने के अभियोग में | 
गिरफ़्तार हुए । गत साल feats के अपराध में पकड़े | 
गए थे और श्रन्त में पञ्जाब के गवर्नर पर गोळी चलाने 


के सन्देह में पकड़ गए थे । परन्तु प्रत्येक वार पुलिस 
द्वारा व्यथं ही परेशान करके आप प्रायः इसी प्रकार 
छोड़ दिए गए हैं, किन्तु आपके इस बार at रिहाई का 
वृत्तान्त विशेष nanets है । | | 


अन्तिम गिरफ्तारी 


आपकी यह पाँचवों ngn गत १० फ़रवरी | 


को हुईं थी । उस दिन शाम को जब कि आप स्टूडेणट 


यूनियन के अधिवेशन में, जिसके आप एक उत्साही 


कायकर्ता रहे हैं, जा रहे थे, रारते में ही गिरफ्तार कर 
लिए गए । इसी दिन श्री० agaa gart भी गिरफ़्तार 
करके लाहौर के सेण्ट्रल जेल में बन्द कर दिए गए । 


अभियोग बताए जाने के लिए आन्दोलन 


इन दोनों युवकों की गिरफ़्तारी के बाद जनता ने 


प्रेस और प्लेटफ्रॉमे--दोनों स्थानों से सरकार से ज़ोरदारें 
emda किया कि इन पर जो अभियोग ame गए हैं 
उनकी बुनियाद प्रकट को जाय | श्री० वीरेन्द्र के सम्बन्ध 
में एसेम्बली में भी प्रश्न किए गए । परन्तु कोई फल 


नहीं हुआ । दोनों अभियुक्तों को अपने अभियोग के 
सम्बन्ध में, उनके mad सलाइकारों से सलाह मश- | 


बिरा करने का भी सुयोग नहीं दिया गया। वे कोई 


- परामश तक प्रात नहीं कर सके । इसी तरह उनके रिश्ते 


दारों को भी उनके अभियोगों के सम्बन्ध में कोई उत्तर 
नहीं दिया गया । इसके सिवा अभियुक्तों पर कई प्रकार 


की पांबन्दियाँ भी लगा दी गई । gamat और 


fafzat के सम्बन्ध में उन्हें विशेष कष्टों का सामना 


करना पड़ा, जिनकी विस्तृत चर्चा भविष्य” के पिछले 


wet में हो चुकी है। 

 छुटकारे का दिलचस्प दङ्ग 

याज अकस्मात एसिस्टेणट जेलर साइबर wo वीरेन्द्र 
के पास गए और उनसे कहा कि अपना हिसाब-किताव 


कर लें। यह सुन कर वह हैरान रह गए । क्योंकि | 
साधारणतः क्रोदियो का हिसाव-किताब स्थान परिवतेन 


या gear? के समय ही get करता है। इसलिए 


gio वीरेन्द्र ने इसका AND पूछा । पर उन्हें कुछ बताया | 


न गया। इसके बाद अज्ञा हुई, कि आप अपना 


बिस्तर आदि बाँध लें और सब AN इक्टो कर लें। | 2 
इस पर afte घोरेन्द्र ने फिर पूछा कि आख़िर माजरा oe 


` शाही कंदी की रिहाई का शाहाना 


अपने मित्र ( sito एहसान इलाही ) के ` लिए छोड़ना 
चाहते थे। इस पर कहा गया कि चूँकि यात्रा लग्बो है. 


दिया गया था, उसको एक नक्कल आपको è a गई l 


तान जेल भेजे जायेंगे we सुनते हो आए 
मित्र एइसान इलाही साइब को जगाया और 
भरे दिल से विहा ज्ञी। उस समय श्री० एहसान इलाह 
की तबीयत ख़राब थी । आप अक्सर बीमार रहते 


इसके बाढ vito वीरेन्द्र Qa के दफ्तर में लाए गए $a 
चे शत की बोतल, कुळ ada और कुछ अन्यान्य ची 


इसलिए aaa की बोतल आदि आप अपने | 


| आए छोड़ दिए गए । अव आप अपने घर जा सकते हैं o 
| आपने इच्छा प्रकट को कि सुरे अपने पिता 


फ़ोन करने दिया जाए । परन्तु आज्ञा नहीं मिली, ता 
कहीं जेळ के सामने कोई प्रदर्शन न हो जाए। | 
आपने अपने साथी ao एहसान इलाही 
दृरियाफ़्त किया तो कहा गया कि कुछ पता नहीं 

वे कब छोड़े जायेंगे । खर, वहाँ से छूट कर चार ब 
झाप अपने घर आए। . CE 
छुटकारे से पूर्वे आपको तलाशी ली गई और 
सरकार कीं ओर से जो अभियोग आप पर क्षगाए गए थे, 
तथा उनका जो उत्तर आपने दिया था, जो जजों को 


माता के चरणों में Hl 

श्री० चीरेन्द्र को अकस्मात आए देख कर उनकी 
माता आश्चर्य में पड़ गई । उन्होंने माता के चरणों में. 
सक्तिपूचेक प्रणाम किया । रात के दस बजे तक आपके घर. 
पर मित्रों तथा RRT का ताँता खगा रहा, जो आपसे | 


मिलने और आपके माता-पिता को बधाई देने आए थे। _ 


श्री० वीरेन्द्र की इच्छा : 
रेन्द जी को अपनी मुक्ति से ज़रा भी प्रसन्नता 
नथी। वे अपने मित्र मि० एड्सान के लिए अत्यन्त 
fafaa थे । उनको बातों से मालूम हुआ, कि जब 
तक एइसान साइब छोड़े नहीं जाते, तब तक उन्हें अपने 
छुटकारे की कोई Gal नहीं है । आपने बताया कि मि० 
एहसान बीमार हैं और आपका छुटकारा अत्यावश्यक है । 
सेशन्स जजों का .फेसला 
sio वीरेन्द्र की रिहाई का यह कारण बताया जाता 
है कि जिन दो सेशन्स जजों के सामने इनका सुक्रदमा 
aa गया था, उन्होंने इन्हें सवंथा निरपराध पार्या) 
qaa: इसी फैसले के अनुसार वे छोड़े गएहें। | 


श्री एहसान इलाही | 


निर्णय किया । यह भी नहीं मालूम 
साहब कब छोड़े जायेंगे ? 7 a 


[ वष १, खणड ४, संख्या १ 


कानपुर जाच-कर्माशन का ITS 


BES कलक्टर हटाया जायगा !! 


“पुलिस ने वैसी कतंव्यशीलता नहीं दिखाई, जैसी कि उससे आशा 
की जाती थी |” 


कानपुर के as के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए जो 
pa किया गया था, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित 

गई हे । 

दक्क के कारणों पर विचार करते हुए रिपोर्ट में कहा 
गया है, कि भद्र अवज्ञा आन्दो़न तथा बार-बार को 
इडतालो ने .मुप्तब्लमानों में असन्तोष उत्पन्न कर दिया 
' था। इस कारण उन्होंने भी तज्ज़ीम आन्दोन शुरू 


कर दिया । इन्हीं आन्दोलनों से हिन्दू-सुस्लिम वैमनस्य 
Sasi गया जो अन्त में इस ey के रूप में भड़क उठा । 


ae के तात्कालिक कारणों के सम्बन्ध में रिपोट में 
कहा गया हे, कि कॉग्रेस के इडताल सम्बन्धी घोषणा 
. करने से तथा “बानर-सेना? के स्वयंसेवकों के हड़ताल 
सम्बन्धी प्रयलों से ही दडे का सूत्रपात हुआ । पुलिस 
. की झाकमंण्यता के सम्बन्ध में कमोशन का कहना है :-- 
“प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति, जिन्होंने हमारे सामने 
अपना बयान दिए हैं, और-झोर बातों में मतभेद रखते 
हुए भी, [पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में वे सब 
` एकमत हैं। सर्बो का कहना हे, कि es के समय अनेक 
अवसरों पर प॒लिस चुपचाप तमाशा देखती रही, इस 
ग्रकार के बयान देने वालों में यूरोपियन व्यापारी, 
हिन्दू तथा सुसलमान सजन, सैनिक अफ़सर, अपर 
 इणिडया चेम्बर ऑफ़ कॉमस के सेक्रेटरी, भारतीय 
_ ईसाइयों के प्रतिनिधि तथा भारतीय अफ़सर भी शामिल 
हैं। बयान के इस भाग की, जिस पर सभी बयान देने 
. चालों का एक मत है, अवहेलना करना असम्भव है । 
x > X इसमें सन्देह नहीं, aF के समय, पहले ३ दिन 
as पुलिस ने वैसी कर्तब्यशीलता नहीं दिखलाइ, जैसी 
कि उससे आशा को जाती थो ।” 
कमीशन फिर आगे कहता है :-- - 
` “हुक के समय पुलिस की उदासीनता और अक 
. मंण्यता के सम्बन्ध (मे अधिकारियों के पास शिकायतें 
oat alt af थो, किन्तु यह बड़े शोक की बात हे कि 
sa शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। दक्ष के 
' समय सब से भीषण बात यह हुई कि. स्थानीय अधि 
' कारियों ने परिस्थिति की गम्भीरता को अच्छी तरह 
' नहीं समझा, चे सुहज्ञों के भीतर होने वाली घटनाओं 
से अनभिज्ञ रहे और (लोगों के जानोमाल की रक्षा 
|. नहीं कर सके > > > इस सम्बन्ध का एक उदाहरण 
' यह हें कि पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेणडेणट जब एक 


' ` A स्थान की गश्त लगाने के लिए निकले, जहाँ लूट 


i ओर इत्याद हो रही थीं, तो पुलिस wt वालों ने 


| उन्हें यह ख़बर दी कि “चारों ओर अमन-असान है" ।” 


ज़िल्ा-मैजिस्ट्रे: मि० सेल के सम्बन्ध में कमीशन 


| कॉकहना हैः -+ ` 
i “ज्ञान पड़ता है, ज़िला-मैजिस्ट्रेट परिस्थिति की 
O आम्भीरता का शीघ्र अनुभव नहीं कर सके | मेस्टन रोड 


' चाले मन्दिर का तो एक अपना ही इतिहास है। यही स्थान 
५३१३ के WAS TH का केन्द्र था । यहाँ पर के 


और सन्दिर के सम्बन्ध में हिन्दू-सुसलमानों के दिल में 


उसी समय से खार जमा हुआ था । ज़िला-मैजिस्ट्रेट यह 
qe जानते थे इस स्थान से वह दूर भी नहीं थे। वह 


१ ` समय, उनके वह स्थान छोड़ कर अन्यत्र चले ज्ञाने का 


नहीं था । यदि उन्होंने समय पर कारवाई की होती 


और पुलिस को बुल्ला कर, जो उस समय पास ही थो 


मन्दिर की रक्षा के लिए कोशिश को होतो, तो इसमें 


' सन्देह नहीं कि मन्दिर की रक्षा हो जाती gA प्रकार 


वे बज्ञाजा ओर सर फ्रा के मस्जिदों की भी रक्षा कर 
सकते थे । इन्हीं मन्दिर ओर मस्जिदों के जल्लाए जाने 
की ख़बरों से लोग उत्तेजित हो उठे और दङ्ग ने भीषण 


इरी जून के mama दिल्ली स्टेशन पर 'हिन्दुस्तान 
aga’ के विशेष सम्बाददाता से बातचीत. करते हुए 
“सीमा प्रान्त के गाँधी! BT अब्दुल ग़फ़्फ़ार खाँ ने कहा 


कि सोमा-प्रान्त की सरकार की दमन-नीलि जोरों पर 


जारो है और बार-बार याद दिल्लाने पर भी वह गाँधी 
हविन समझौते का पालन नहीं कर रही है। अब इम 
राम्भीरतापूर्वक सोच रहे हैं कि सरकारं की दमन-नीति 
के जवाब में सीमा प्रान्त में जोरदार आन्दोलन आरम्भ 
कर देने का समय आ गया हैया नही? | 
` जाँ साहब ने बनाया, कि लगातार सीमा प्रान्त में 
दौरा करने के कारण मेरा स्वास्थ्य इधर कुछ दिनों से 
ख़राब हो गया है। जेल से छूटने के बाद से हो यह दौरा 
जारी है; यहाँ तक कि तब.से अब तक में अपनी छोटी 
लड़की को भी नहीं देख सका हूँ, जो मारो में पढ़ती है । 
सीमा प्रान्त की साधारण अवस्था के सम्बन्ध में 
खाँ अब्दुल ग़फ़्क्वार Bt ने कहा कि एक तरह से सर 


कार की नीति लालती वालों के आन्दोलन को आरो 


बढ़ाने में मदद कर रही है | सुरे यह कहते प्रसन्नता 


' होती है कि fas पेशावर जिले में ही एक लाख aa- 


कुती वालों की Sia का सङ्गठन हो gare! बन्न 


ओर उत्पाह ख़ब है। स्वतन्त्रता की भावी लड़ाई में लोग 
उम्मीद रखते हैं कि पिछले ge में अन्य सब प्रान्तों ने 


मिल कर जितने स्वयंसेवक दिए थे, सीमा प्रान्त उतने | | 

| स्वयंसेवक अकेले ही देगा !! | > 
मस्तौता हो जाने के बाद भो राजनीतिक क्रेडियों 

को न छोड़ने से इस प्रान्त में बहुत बेचे नी फैल रही हे । 


कोहाट, डेराइस्माइल ख़ाँ में भी इज्ञारों लालकुती . 
वाले हैं । गाँवों के लोगों में स्वतन्त्रता के लिए प्रम 


रूप चारण कर faa, साधारणतः लोगों का यही 


विचार हे ओर स्वयं ज़िल्ला-मैजिस्ट्रेट ने भो हम लोगों के 
सामने इसे स्वीकार किया है । परिस्थिति को समझ न 
सकना आर परिस्थिति के अनुसार कार्य करने से चूक 
जाना, यह ज्ञिला-मैजिष्ट्रेरे के हक़ में बडो भारी 
yee” | 

कमीशन की सिफ़ारिशों को दृष्टि में 


रखते हुए 


| गवर्नमेण्ट ने कानपूर के कलक्टर मि० सेल. को इसीलिए 


वहाँ से इरा देने का निश्चय किया हे, कि उनमें अब 
जनता का विश्वास बिल्कुल नहीं रह गया है। ऐसी 
हालत में उनका इटा देना ही ठीक समझा गया । पुलिस 
की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में गवर्नमेण्ट ने प्राइवेट जाँच. 


| (Departmental Enquiry ) करने का विश्वास 


दिल्लाया हे; किन्तु कोतवाल साहब के सम्बन्ध में कहा 
गया है, कि चूँकि वे गवनमेण्ट के प्राने वफ़ादार सेवकों 
में हैं और सरकार के बड़े विश्वासपात्र व्यक्ति हैं, इ सलिए 
उनके सम्बन्ध में कोई ख़ास कारवाई नहीँ की जायगी | 


कवल पशावर म ? लाख फाज का 
सगठन हा चका ह | 


सरकारी दमन हमारे आन्दोलन में सहायक हो रहा है | 


सीमा प्रान्त के वृशन्स अत्याचारों की कहानी 


पिछले युद्ध में जितन स्वयंसेवक सब प्रान्तो ने मिला कर दिए थे, आगामी 
qg में उतना केवल सीमाप्रान्त देगा !! 


मैंने इस सम्बन्ध में महात्मा गाँधो से पत्र-व्यवहार किया 
है । गाँधी जो ने सरकार के विलम्ब करने पर Sz प्रकट 
किया और अब तक न छोड़े गए क्रेढियों का सुकते पूरा 
विवरण माँगा है। गाँधी जी ने यह मत प्रकट किया कि 
इस fana का कारण क्रानूनी उलझन हे जो सीमा 
प्रान्त में बहुत ही बदनाम है | 

सीमा-प्रान्त के अत्याचार के सम्बन्ध में आपने 
सरकार के “ग्रोड़ेपन! के दो उदाहरण दिए । at साहब 


ने कहा कि मालकन्द एजन्सी के कुछ लड़के, जो aaa 
मिळना चाहते थे, पुलिस द्वारा बुरी तरह पोटे ग्‌ । 


उनमें से एक लड़का, जिसे बुरी तरह मार पड़ी थी, 
गाँधी जी के पास जाँच के लिए शिमला भेन दिया 
गया थां । दूसरे एक आइमी की भेड़ खो गड । उसने 
magii सई? के erat में रिपोर्ट दी। उस पर २९) 


जुर्माना किया गया । अपराध यह था, कि पुद्धिस के | 


बदले उसने लालती aE में क्‍यों रिपोर्ट दी । 


wai साइब ने ज़ोर देते हुए कहा कि इसारा झान्दो- 
aa पूर्णतया agama है र एंङ्गलो-इण्डियन 


अख़बार जिस तरह प्रचार कर रहे हैं, वह शेतानी से 


भरा हुआ है। आपने सरकार को चेतावनी देते हुए 
कहा, कि यदि सरकार लालकुती वालों के सम्बन्ध में 
आपनो नोति में परिवर्तन न करेगी, तो इम प्रान्त भर 
में आन्दोलन आरम्भ कर देंगे, जिसका सामना करना 
सरकार को असम्भव हो जायगा | 


राजनीतिक गुरु महात्मा गाँधी के समान wi साहब 
भी तीसरे दर्जे से यात्रा करते हैं । । 


goes GEESE SS 


खाँ ame अपने साथ कई मुक़दमों के aaa भी 
ले जा रहे हैं, जिन्हें वे गाँधो जो को दिखावेंगे। अपने 


a AS मड 


¢ 


शे A 


दिल्ली का ३री जून का समाचार है, कि आज दिल्ली. 
बड्यन्त्र केस की कारंवाई प्रारम्भ होने के समय पोफ़े- 
सर निगम ने egaa के प्रेज्ञिडेण्ट से पूछा कि गवनं- 
मेण्ट ने हम लोगों की सफ़ाई के सम्बन्ध में क्या 
प्रबन्ध किया है। प्रेज़िढेण्ट ने कहा कि मुझे आशा हे 
कि nadie इस विषय में शीघ्र ही कोई निणेय 
करेगी । ste निगम, ने कहा कि इम लोगों को सफ़ाई 
का मौजूदा प्रबन्ध अस्थायी हे, गवनंमेण्ट ga विषय 
में कितना wa करना चाहती है, यह मालूम हो जाना 
भी आवश्यक हे । 

शस्त्र ओर गोली-बारूद 

इसके बाद मुख़बिर केल्लाशपति ने अपना बयान 
प्रारम्भ करते हुए कहा, कि ४ सितम्बर को feat 
घाळी सभा मे तय gatu कि देश में आतङ्क का 
कार्य maa किया जाय । इसके faq सदस्यों में 
शा्त्राख्रों के बाँटे जाने का भी निश्चय हुआ था। रेया 
७ फ्रौजी Rakar मय कारतूसों के धन्वन्तरि और 
gaat, दो-तीन Rafn वैशम्पायन को, आर ३ या 
४ रिवॉल्वर विद्याभूषण को दिए गए थे। आज्ञाद ने 
झपने लिए दो रिवॉट्वर चुने थे। एक aise fata 
यशपाल को दिया गया था। दिल्ली वाली सभा में 
qo Go का प्रान्तीय सङ्गठनकर्ता वीरभद्र तिवारी को 
ang विद्याभूषण नियुक्त हुआ था । 


घन्वन्तार और दोदो ४ सितम्बर को लाहोर गए । : 


जाते समय उन्होंने gaa कहा था कि वहाँ सी० mo 
डी० के एस० पी० ख़ाँ बहादुर Bega अज्ञीज़ को 
मारने का प्रयत्न किया जायगा और इस कार्य में सुख- 


देवराज तथा एक, दूसरे आदमी की सहायता ली. 


ज्ञायंगी | 


बग्बई के fag रवाना हो गए । 
& सितम्बर को आज़ाद “बस mae’ 
के कइने से में कीन्स गार्डन में विद्याभुषण से मिला । 


सरकारी वकील को गोली मारने का TAA 


मैं विद्याभूषण को ste निगम के घरले गया। 


निगम के घर में एक सभा की 
कि विद्याभूषण पण्डित , जगतनारायण 


| षा प्रबन्ध करे | 
\ प्रश्नचे कौन थे ¦ 


| कारी mwa यें। ( इस पर हँसी हुई 
| मुख़बिर था । 


विद्याभूषण--अच्छा, वह तुम्हारा बड़ा भाई था !! 
| इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि सभा में यह भी 
विद्याभूषण पूजा की छुट्टी में कहीं 


| निश्चय हुआ था, fe वि 
| से धन प्रास करने का प्रबन 
| seer कि मैंविद्याभूषण को 
qa के घर ले गया । इज्ञारीलाल 


५ Ram को सवेरे दुर्गादेवी और. वैशम्पायन 
में रहे । विमल 


गई । उसमें तय हुआ 
मुन्ना एडवोकेट 


| झौर शाहजहाँपुर के बनारसीदास को गोली से मारने 


| उत्तर--जगतनारायण सुला काकोरी केस में सर- 
) बनारसीदास 


घ करे । इसके बाद मुख़बिर 
किनारी बाज्ञार में काशी- 
ओर अवानीसिइ भो 


सरकारी FAIS, CHIT ओर फुलिस HST को गोली मारने | 
सुख़बिर ने बम ता बनाया, पर Ya के समान' कस वस्तु से बनाया, सो नहीं ज 
अभियुक्तों के अड़ जाने पर ट्रिब्यूनल को १०वीं जून तक कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी गे 

“सोप फ़ेक्टरी' का साईनबोर्ड कैसा था १ देहली षड्यन्त्र केस को मनोरञ्जक कार्यवाही | 

: fag कहा । परन्तु वह सुमे मिला नहीं 
अजमेर चला गया और वहाँ जे० पी० ब 


यहाँ ठहरा । अजमेर जाने का अभिप्राय 
कॉलेज में वेतन के दिन डाका डालने का या। _ 


रहा करते थे। दूसरे दिन आज्ञाद, विद्याभूषण और 


केशवचन्द्र, गौरोशझर-मन्दिर के पीछे एकत्र हुए | वहाँ 


Raa हुआ कि विद्याभूषण आगरा जाकर खिया तौर 


से शिवचरण के घर का पता लगाए। विद्याभूषण के साथ 
केशव भी आगरा गया था। शिवचरण के घर का पता 
लग गया, परन्तु शिवचरण घर पर नहीं था। वहाँ से. 
लौटने पर अपनी पिस्तौल वरोरह साथ लेकर विद्याभूषण 
qo पी० के लिए रवाना हो गया। |. 

इसके बाद fraga करने के लिए क़रीब आधे 
दर्जन पिस्तौल और रिवॉल्वर मेज़ पर खाकर रख दिए 
गए, जिनमें से कुछ को सुख़बिर ने पहचान लिया । 


fro पील की तलाश. 


का मकान देखने के लिए गया । मकान के बाहर और 
सामने गोरखों का कड़ा पहरा था । यह देख कर इम 
लोगों ने सोचा, कि बिना मोटर के काम न चलेगा । 
इसके बाद जब इम लोगों ने सुना कि भगतसिंह को 
फाँसी देना निश्चय हो गया है, तद हम लोगों ने सोचा. 


परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कारंवाई नहीं हो सकी । 


षड्यन्त्रकारी साहित्प और कुछ हथियार जो मेरे पास. 


थे, वे मैंने हज्ञारीलाल की सम्मति से कपूरचन्द के यहाँ 


| रख दिए। इज़ारील्षाल का कहना था कि कपूरचन्द 


विश्‍वसनीय व्यक्ति है। ४ 


सितम्बर के दूसरे सप्ताह में विमल के नाम 'साइ- | 


free’ वास्सायन का एक पत्र आया जिसमें 'खाइणिटस्ट'. 
से अग्बाला में मिलने के लिए fear था। विमल जा 
नहीं सका, इसलिए 'साइणिटस' स्वयं ही दिल्ली आया । 
मैं उससे मिला, मिलने पर मालूम हुआ कि वह आज- 
कल फ़रार है, क्योंकि उसकी एक भूप फोटो पन्जाब के 
एक दूसरे फ़रार अभियुक्त के पास लाहोर के रामकृष्ण 
एण्ड सन्स के दूकान की तलाशी के वक्त पुलिस के 
हाथ लग गई थी । आज़ाद ने इस विषय में सहायता 
लेने के लिए साइणिटस्ट को धन्वन्तरि के पास भेज 
दिया। उन दिनों आज्ञाद कहा करता था कि यदि 


` बॉयसराय की ट्रेन पर तीन-चार बसों के द्वारा एक बार 


फिर से प्रयत्न किया जाय, तो सम्भव है कि इस बार 
सफलता मिले । इस सम्बन्ध में आज्ञाद, faRarfas, 
मैं, यशपाल और विमल प्रयोग भो कर रहे ये । आज्ञाद 


ने कहा कि किसी स्पेशल बैटरी की ज़रूरत नहीं है, 


मामूली बैटरी से ही काम चल सकता है। यशपाल ने 
कहा कि अब आगे से हम लोग gure हुई पिकरिक 
एसिड का प्रयोग करेंगे । हम लोग मामूखी पॉकेट बैट- 
Rat द्वारा बन्दूक उड़ाने का प्रयोग किया करते थे । 
इस सम्बन्ध में gafr ने अदालत में पेश की गई बेट- 
रियो, तारों और दूसरी वस्तुश्नो की शिनाझत की | 


रुद्रदत्त के कार्य 


एक दिन आज़ाद ने सुकसे अभियुक्त झयाजीराम 
| कोट ले आने के 


गुप्त के यहाँ से अपना गहरे भूरे रङ्ग का 


प्रबन्ध करने के लिए कहा । अभियुक्त ward 
मिला था । उसने छुद्टनल्लाल् और हज़ारी 
gaa कराया था, जोकि लोको वर्कशॉप 
थे । चे दोनों षड्यन्त्रकारी विचारों के व्यक्ति 


वापस चला हावा. 5 E 
` एक दिन विमल और निगम के साथ मैं मि० पील | 
'भवानीसिंद कानपुर से सितम्बर महीने के 


कि मि० पील को अवश्य ही समाप्त कर देना चाहिए । | किराए प दे दिए गए। 


पर हँसी हुई) | 


_ मैंने मदनगोपाल से दल के लिए कहीं से 


के कार्यों में सहयोग करना चाहते थे | रुददत्त ने उन 


रुद्वद्त भी मेरे साथ दिल्ली आया था। उस सम 
बालकृष्ण, गिरिवरतिहृ और यशपाल बम-फ्रक्टरी 
थे। परन्तु तीन दिन के बाद यशपाल 


आया । वह फ़ेक्टरी हाउस का किराया 


विद्याभूषण--और बाक़ी बीस तुम खा गए 

_झुज़बिर--१५) र० मैंने अपने पास रख लिए 
९) रु० भवानीसिंह को दे दिए । फ्रेक्टरी 
सितम्बर को ख़ाल्ी किया गयाथा। | 


O धन-संग्रह का विचार स्थगि 


Fk, 


मार पर बे अत्य ह शा 


करने के लिए अजमेर नहीं जा सका । भवानी 


वहाँ भेज कर मैंने गवर्नमे एट कॉलेज के वेतन लूटने 
कार्य स्थगित कर दिया । उन्हीं दिनों हज्ञारीनाळ 
कपूरचन्द के यहाँ से एक बार ३० और दूसरी बार ३५ 
रुपए लाया । मैंने २९) रु० अभियुक्त हरकेश के AIHA 
एक बनिए से उधार भी लिए थे । हरकेश ने बनिए से 
युके अपना भाई बतलाया था... | 
` अभियुक्त-ज़रा अपना और हरकेश का चेहरा तो 
मिलाओ | (इस पर हँसी हुई) ः 
इसके बाद सुख़बिर ने कहा कि हरकेश दल का 
सदस्य था और मैंने उसे एक इवाई पिस्तौल दी थी | 
मैंने कई बार इलाहोबऱश एण्ड सन्स की दूकान से 
हवाई पिस्तौलें ख़रीदी थीं। हरकेश ने निशाने का 
अभ्यास कर लेने के बाद हवाई पिस्तौल सुभे लोटा 
दी ।|एक हवाई पिस्तौल मैंने मुख़बिर रामलाल Tay | 
को और दूसरी मुख़बिर मदनगोपाल को भी दिया था । | 
इसके बाद मुख़बिर के सामने famea के लिए 
कुछ बसों के नमूने पेश किए गए, जिनकी शिनाइत करते. 
हुए उसने कहा कि इनको मैंने, आज्ञाद और यशपाल 
ने fra कर बनाया था । इसके बाद सरकारी वकील के i 
यह पुछुने पर कि ये बम. किस वस्तु के बने हैं, सुख़बिर | 
भेकहा कि ये बम बाज़ार में धूल की तरह कोई चोज़ | 
बिकती है, उसी से बनाए गए हैं, परन्तु में नहीं जा 


i ? 


, इस बीच में सफ़ाई के वकील मि० षलनीतसिह ने 
Gama का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि कुछ 
दिन हुए मोहरंम की छुट्टियों में अभियुक्त वात्सायन 
. किसी मामले में अग्गतसर जेल भेजा गया था। वहाँ 
. उसके काशज़ात, कपडे और कुछ किताबें रख ली गई 
off, जिन्हें दिल्ली वापस आते समय उसे साथ लाने की 
geya नहीं दी गईं । अगर काराज्ञात कहीं एलिस के 


हाथ में पड़ गए, तो अभियुक्तों की सफ़ाई में बाधा | 


पड़ने की आशङ्का है । इस पर ट्ब्यूनल ने अम्हतसर के 

लेल-अधिकारियों को लिखने का वचन दिया । 
इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित 

Bere a 
UR कानूनी प्रश्न 
` अदालत के फिर बैठने पर मि० mawa ने 
wer fe अदालत ने अभियुक्त विमल के बयान की 
|. „ _ नक़ल देना अस्वीकार कर दिया है, यह हमारी सम्मति 
' अं उचित नहीं । विमलप्रसाद का बयान इस मामले की 
गवाही का एक अंश है, इमें उसकी नक़ल पाने का 
` क्रानूनी हक़ है। इम नहीं समझते कि ट्रि्यूनल बयान 
की नक़ल देने में क्यों आपत्ति करता है। विमल के 
` बयान का सम्बन्ध अन्य अभियुक्तों से भी है, इस कारण 
O ` Qema से हमारी प्रार्थना है, कि वह नक़ल देने को 
-o इलजाज़त दे दे! 

| इस पर सरकारी वकील मि० HREM ख़ाँ ने कहा 
कि faa ने क़ानून के किस नियम के अनुसार बयान 
. द्याया? उसने जो कुछ कहा था, अपनी तरफ़ से कहा 


. था । उसका बयान या तो अदालत के सामने स्वतन्त्र 


एषण,था या इस मामले की गवाही का एक अंश AM 
ग । वह दो में से क्या था, इसका निर्णय अदालत ही 
ag सकती है। यदि अभियुक्तःविमल का बयान गवाही 
wt Sit aT, तो सफ्राई को उसकी नकल पाने का हक़ 
. ` हो सकता है। 


मि० marat ने कहा है, कि वह बयान एक 


, ऐसे अभियुक्त के द्वारा हुआ, जिसकी ओर से कोई. 


` क्रानूनी सहायता का प्रबन्ध न हुआ था । अब आगे 

o से वह अदालत के बिना gare कारंवाई में कोई भाग 

` ` ज्ञ लेगा। इसके बाद आपने कहा कि अगर सबूत 
at ओर से अभियुक्त विमल के बयान का आगे 
ra कर उपयोग किया जा सकता है, तो सफ़ाई-पत्त 
. को झी उस बयान से पूरा-प्रा लाभ उठाने का हक़ है 
gts उसके लिए उसे बयान की नक़ल मिलनी चाहिए | 
'' यान की नक्कल मिलने में कोई भी क़ानूनी रुकावट न 


.. होनी चाहिए, क्योंकि बयान Raa के सामने की | 


..._ दैनिक कार्रवाई का भाग है 

ys ` ` ्री० Fo बी० गमरी रअली (ट्रिन्यूनख के एक सद्स्य) 
' ते कहा कि आप अपनी अजी अभी स्थगित रख कर तब 
O क्यो न पेश करें, जब सबूत उस बयान से कोई लाभ 

उठाने खगे | 
शिण आसफ़ञली ने कहा कि मैं आज ही नक़ल 
|... लेने के लिए उत्सुक नहीं हँ । मेरे कहने का मतलब 
|... केवळ यही है कि सफ्राई के बयान 
| ` हक़ ट्रिब्यूनल स्वीकार कर ले । 


अभियुक्तों की चेतावनी 
के बाद अभियुक्त so निगम ने उठ कर द्विब्यू- 


कि गवर्न॑मेणट की ओर से अभियुक्तों के किए we 


ois ‘ea में इम लोग आज से चार सहीने पहले 


ऐसा न हो कि मोटर न रुके और साइकिल वाले व्यक्ति 


की नक़ पाने का | 


इस पर ट्रिब्यून चे विचार करने का वचन दिया। 


i अंश, जिसमें धन्वन्तरि और 
¦ लक्ष के सामने अभियुक्तों की ओर से एक वक्तब्य देते हुए. 


र करने में जो देरी की जा रही है वह सर्वथा अनुचित | 


भी निर्णय नहीं किया गया । हमारे वकोक्षो ने हम 
लोगों को नोटिस दी है, कि अगर दो रोज़ के अन्दर 
इम लोगों का मेहनताना वरोरह न तय हो गया, तो इम 
लोग सफ़ाई की ओर से पैश्वी करना छोड देंगे । इस- 
लिए हम लोगों ने निश्चय किया है कि अगळी बैठक में 


हम लोग अदालत को कारवाह में, तब तक कोई भाग 


न लेंगे, जब तक कि सरकार को ओर से इस विषय में 
कोई निश्चित निर्णय न आ जायगा | 
इसके बाद सुखबिर केलाशपति ने कु साइनबोडों 


की Rao की । एक हरद्वारीज्ञाल दज्ञी को दूकान 
'का साइनबोर्ड था और दूसरा जवाहर स्वदेशी स्टोर का , 


था । सुख़बिर ने कहा कि हम ल्लोगों के “सोप फैक्टरी” 
का साइनबोडं भी इसी प्रकार काथा । 

इसके बाद उसने कहा कि प्रो० निगम ने काश्मीर से 
आकर मुझको बतलाया कि लाहोर में घन्वन्तरि मिला 
था, उसने कहा कि इम लोग ख़ान बहादुर अब्दुल 
अज़ीज्ञ को गोली से उड़ा देने का प्रबन्ध कर रहे हैं । 


एक कानूनी आपत्ति | 
इस पर मि० आसफ़अलो ने कहा कि सुख़बिर की 


i? 0 यम Cee हैं परोल अब तक कंज तक तिही कोट बा और सुके नियम के घर प । गवर्नमेण्ट के पास अर्जी as चुके हैं, परन्तु अब तक कुछ 


उपरोक्त गवाही क़ानुनन नाजायज्ञ है । क्योंकि वह एक 
तीसरे व्यक्ति से सुनी-सुनाई बात कह रहा है। | 

चौधरी ज़फरुज्ला खाँ ने कहा कि सुखबिर की गवाही 
क़ानूनन्‌ जायज है । क्योंकि अभियुक्त षड्यन्त्र में सम्मि 
लित थे। मुख़बिर की गवाही में यह पहले ही कहा जा 
चुका है, कि के० बी० अब्दुल अजीज को मारने को 
स्कीम सब लोगों ने मित्र कर सोचो थो । 

fro बोस--यह सुनी-सुनाई बात है और प्रसङ्ग 
होन है। 


मि० आसफ़्मली--बिल्कुल सुनी-सुनाई बात है | 


इस पर अदालत ने सफ़ाई-पक्ष की आपत्ति को 
मिसिल में दर्ज कर लिया । . 

इसके बाद फिर सुख़बिर ने अपनी गवाही के सिल- 
सिले में कहना शुरू किया कि निगम ने सुरसे कहा कि 
धन्वन्तरि ने कहा है So बी० अब्दुल अज्ञीजु रोज्‌ 
अपने बारा में.टहलने के लिए जाता हे, वहीं एक काडी 
में छिप कर उसको गोली मारी जायगी | निगम ने घन्व 
saf से यह बात सुन कर उससे कहा था कि यह स्कीम 
सम्भवतः असफल रहेगी | निगम ने सलाह दी कि एक 
ब्यक्ति साइकिल से Fo बी० अब्दुल अज्ञीजु की मोटर 
के सामने गिर पडे, इस पर मोटर रुक जायगी आर तब 
खाँ बहादुर अब्दुल अज्जीजु को गोली मारने का यथेष्ट 
अवसर मिल जायगा । परन्तु धन्वन्तरि ने निगम की 
qare नहीं मानी और असफल हुआ । ध्वन्तरि को 
डर था कि मोटर के सामने साइकिल से गिरने में कहीं 


के ऊपर से निकल जाय | 

जब फे० बी० अब्दुल AIT को मारने का प्रयल 
असफल हो गया और उसका समाचार अख़बारों मे 
निकल गया तब निगम ने मुझसे कहा कि प्रयत्न असफल 
हुआ । क्योंकि उन्होंने इमारी सलाह नहीं मानी | 


कानूनी आपत्ति 


है, जिसने सुख़बिर से बात की थी, परन्तु बाळी वह सब 
निगम की बातचीत है 
grata गवाही के निश्चित नियमों के विरुद्ध है, इसलिए 
fate में न दर्ज होनी चाहिए। | 
अदालत ने मि० आसफ़अली की बात सान द्धो | 
इसके बाद सुज़बिर ने कहा, कि यशपाल डस ससय 


| स्थगित हो गई । 


मिला था । 


तक दिल्ली ale आया था और gÈ निगम के घर पर 


यशपाल ने कहा कि कराची जाने के पहले मुझे . | 


ean गुप्त के यहाँ से प्रकाशोदेवी के लिए एक 


फ्रॉक बनवाना है। यशपाल अपना पिस्तौल मेरे पास 


छोड़ गए । दो-तीन दिन बाद निगम के पास यशपाल 
का एक तार आया, जिसमें उन्होंने २१ रुपए माँगे थे i 
मैंने भवानीसिंह से यशपाल को २४ रुपए भेज देने के 
लिए कह दिया । 


आसफ़ ( टण्डन ) उन दिनों नैनीताल में था। 
धन्वन्तरि से मालूम हुआ कि पञ्ञाब की एलीस दिल्ली 


में आसफ़ ( टण्डन ) की तलाश में हे । इसलिए साव- 


चान रहना चाहिए । मैं प्रोफ़ेसर भगवतद्याल के यहाँ | 
गया । उनसे टण्डन का नैनीताल का पता मालूम | 


हुआ । भगवतदयाल टण्डन की डाक को रवाना कर 


दिया करते थे । भगवतदयाल से सेरा परिचय धन्वन्तरि . 


ने अगस्त के महीने में कराया था | 


इस पर fie mawaa ने कहा कि अच्छा हो ` 


अगर अदालत ‘Maw का असली नाम ( IASA ) 


के० alo अमीरअ्ली ( ट्रिब्यून के सदस्य) ने 
सि० marad को सम्बोधित करते हुए कहा-- 
क्या अपने नाम पर ऐसी बातें सुनना आपके लिए 
प्रशंसा की बात नहीं है ? ( इस पर फिर हँसी इई ) 
इसके बाद मुख़बिर केलाशपति ने अपनी गवाही 


के सिलसिले में कहा रि में अक्टूबर महीने के बीच में 


अजमेर गया और वहाँ के स्थानीय सदस्यों की एक 
सभा की । सभा में व्यावर-मिल के दैनिक ख़ज़ाने को, 
सन्ध्या-समय शहर लाने के वक्त, लूटने का निश्चय हुआ | 
मैंने केशवचन्द्र Ta को इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त 
करने के लिए ब्यावर Rati खोटने पर केशव'वन्द्र ने 
बतलाया, कि चालान में रुपया कम रहता हे और लूटने 
| की स्कीम भी कठिन है। इस पर वह स्कीम छोड़ दी 
गईं | | 
मैंने सुप्नबिर मदनगोपाल से अजमेर के गवनेभेण्ट 
कॉलेज के वेतन लूटने का प्रबन्ध करने के लिए कहा । 


मैंने उससे Rano gar को, जो कि उस समय 


अजमेर में था, गोली मारने के लिए भी कहा था । | 
इसके बाद में दिल्ली ate आया । भवानीधिह ने 


खडके सहित दिल्ली आ गई हैं । भवानीसिह लड़के के बाल 


gaa के लिए एक सेलून में ले गया था। भवानोसिह 


ने सुकसे यह भी कहा कि आसफ़ ( टण्डन ) मुझसे 
मिलना चाहता है। में दूसरे दिन आसफ से मिला 


गोली चलाने की घटना से wars पुलिस वहाँ 


| बहुत सतक हो गई है ओर उसकी चिन्तना बहुत 
बढ़ गई है, इसलिए उसका ध्यान Fara के लिए दिल्ली . 
३ । में कोई घटना पैदा की जानी चाहिए! परन्तु धनाभाव के. 
कारण में कुछ कर नहीं सकता था। मैंने आसफ से कहा . 
RO कि तुम कॉलेज में अब प्रोफ़ेसरी के पद का कार्य करते . 
इस पर fio आसफ़अछो ने कहा कि gan के | मत जाओ क्योंकि तुम्हारे नास वारण्ट निकल चुका है। 
बयान का केवल अन्तिम वाक्य क्रानूनन्‌ मिसिल में दृ | 
होने लायक है, क्योंकि उसमें निगम के विषय को बात | विभाग से निकाल दिया गया था, मैंने क्रान्तिकारी द | 


मुज़बिर रामलाल को, जोकि alo आइ० 


का सङ्गठन करने के लिए सागर ( सध्य प्रान्त--स 
भेज दिया । उस समय gaa और इरकेश को GT 
की सख्त ज़रूरत थी । भवानीसिइ एक ज्ञवर 
३०) रुपए ले आया । . | 
इसके बाद अदालत की कार्यवाही उस 


RSA 


बतलाया कि दीदी ( सुशीला ) अपने गोद लिए हुए | 


mag ने कहा कि के० बो० अब्दुल अजीज्ञ पर. 


fafaa में दर्ज कर ai मि० आसफ ने कहा, कि मुझे . 
इस बात की बड़ी चिन्ता है। ( इस पर अदालत में . 
बढ़ी हँसी हुई) ! 


के बाद प्रारम्भ हुई । आज अभियुक्त अदालत में आने 


| युक्तो की सफ़ाई की पैरवी के लिए १२८) रुपए देनिक 


| 


: ` | बात्सायन ने कहा कि हमें न्याय की कोई आशा नहीं 


bei: al aware देते हुए कहा, कि अब आप खोगों को 
| इस लोगों के कार्य से छुट्टी है। आख़ीर में आपने कहा 


| 


»... | वाले वकीलों के साथ बैठने के लिए कुर्सी दी गई । इसके 


|i हमारी न्यायपरता का प्रमाण है। गवनंमेण्ट सबूत- 


| यही रुख़ बना रहा तो gram सिवा पाखण्ड के और 


| के मनोभावों को दूषित करने और हमें हिसक क्रान्ति- 


| कि गवनंसेण्ट हम लोगों के साथ न्याय नहीं करना 


TN, खण्ड ४, संख्या १] 


| खसय “लौटा क्यों जा रहा है ?? ‘ater क्यों जा रहा 


थी, इसीलिए इम लोगों ने अपनी पैरवी का प्रबन्ध 
पहले से ही नहीं किया था। जिस बात की हमें आशङ्का 
थी, वही हुई । इसके बाद आपने कहा कि इम किसी 
बात से डरते नहीं, न यहाँ कठघरे में खड़े होकर इम 
` इर सीखने के लिए तैयार ही हैं। | 
आख़ोर में आपने 
लत में हाज़िर नहीं होंगे । 
सुनने के लिए तेयार हैं । 
. `  भि० आसफअली i 
` इसके बाढ सफ़ाई के प्रमुख वकील सि० आसफ़- 
अली ने अपनी तरफ़ के अन्य वकीलों की तरफ से 
कहा कि गवनंसेण्ट ने सफाई at पैरवी के लिए जो wa 
मज्ज़्र किया है, वह सबूत की पैरवी के खूचे को देखते 
हुए, बिल्कुल ही कम है | | i 


na aaen aad hee तत+ +5)2+5/ _ का ४थी जून का समाचार है, कि आज़ 
अभियुक्तों के देर से पहुँचने के कारण दिल्ली षड्यन्त्र 
केस के स्पेशल ट्रिब्यूनल की SUNS साढ़े १५ बजे 


लि 


लिए राज्ञी ही नहीं होते थे ; क्योंकि गवर्नमेण्ट ने अभि- 
से अधिक देना नामव्जूर कर दिया है। परन्तु ag सम- 
आने-बुभ्हाने पर, कि आप अपना मन्तब्य ट्रिञ्यून् के 
सामने चल्न कर पेश कर दें, अभियुक्त आज के दिन 
अदालत में हाज़िर होने के लिए राज़ी हो गए । 
ट्रिव्यूनल के सदस्यों के आते ही प्रेज़िडेण्ट ने कहा' 
'कि आज गवाही दर्ज करने की कारंवाई प्रारम्भ करने के 
पहले मैं सफ़ाई-पक्त का प्रश्न हल कर देना चाहता हुँ । 
इस पर गवाही के कठघरे में खड़ा gar केलाश- 
पति अपने कमरे में भेज दिया गया । सुख़बिर के जाते 


हम लोग आज ही फ़ेसला 


है ?? की ध्वनि हुई । विद्याभूषण के कहने पर सफ़ाई- | अली ने कहा कि कुल १२८) रुपए दैनिक, जो 


से ito sgag पै A 
कमिटी के सेक्रेटरी site रघुनन्द्नसरन को पैरवी कर कोई जनियर वीये यो Mas ee 
बाद अभियुक्तों ने दो वक्तव्य दिए | 

मुकदमा पाखणड हे? 
उन अभियुक्तों की तरफ़ से, जिन्होंने अपनी पैरवी 
के लिए वकील खड़े किए थे,.प्रोफ़ेसर निगम ने कहा 
(कि सफ़ाई के ख़चे के लिए हम लोगों की तोन सौ रुपए 
गे दैनिक माँग बिल्कुल न्यायोचित थो, परन्तु बाद में 
से इम लोगों ने घटा कर २३२) रुपए दैनिक कर दिए | 


- खोग अपने काम से बरी कर 
आगे से हम लोग इस अदालत में बार 
हैसियत से बैठा करेंगे. | 

अभियुक्त कपूरचन्द्‌ के वकील मि० बोस ने कहा 
कि कपूरचन्द्‌ के पिता से 
कि आगे सेरी स्थिति क्या. 


के सदस्यों की 


होगी । r 
करने के लिए अलग चले गए और अदालत क्रान्तिकारी 
नारों के बीच स्थगित कर A 


के लिए हज़ारों रुपया we कर रही है, परन्तु सफ़ाई ae ae Mr 
अभियुक्तों के बयानों के बाद विश्राम के अवसर पर 


Afaa थोड़ी सी रक्रम--२३२) रुपए दैनिक ख़चे करना 
at मन्जूर नहीं हुआ । awd के लिए पूर्ण सुविधा न 
प्रशन करने का इरादा करके गवनेसेण्ट हम लोगों के 

qaqa को पाखण्ड में परिणत कर रही है। यह तो 
न्याय से साफ़-साफ़ Fe alsa है। जब तक कि शासन 
की क्रारय-कारिणी और न्याय-विभाग बिल्कुल एक-दूसरे 
से van-aan नहीं कर दिए जाते, तब तक न्याय की 
अधिक आशा नहीं की जा सकती । यदि गवर्नभेण्ट का 


युक्त राष्ट्रीय गीत गाने में व्यस्त रहे । 
Red वीं जून--आज अभियुक्त अपने पूर्व 


जजों ने सल्लाइ करके यह निश्चित किया कि amat 
१०वीं जून तक स्थगित wat जाय । fe बोस को 
छोड़ कर, प्रतिवादो पक्ष के सभी वकील अनुपस्थित थे । 

कहा जाता है, कि सम्भवतः सरकार अभियुक्तों से, 


कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अब आरे से अदालत 
में हमारा उपस्थित होना सर्वथा व्यर्थ है। 

. गवनंमेण्ट का जो रुख़ है, उससे ज़ाहिर होता है 
कि वह इस मामले में हम लोगों के विरुद्ध लोगों 
कारी साबित करने का पूर्ण saa कर रही है। इम 7 


जिससे अभियुक्तों की अनुपस्थिति में भी मामला चल्न 
लोग इस निश्चय पर पहुँचने के fag बाध्य. हुए हैं | 


सके । र 
_ किन्तु यह भी आशा की जाती है कि सरकार 


अभियुक्तों के सामने सिवा इसके, कि वे इस केस की 


| | करेगी, तो इम लोग उससे समझौता करने के लिए 


चाहती | इसलिए यदि सफ्राई के सम्बन्ध में गवर्नमेयट प्रतिवादी पच्च के वकीलों का अल्ाउन्स बढ़ा देगी । 


' चे जो तय fem है, वह उसका अन्तिम निर्णय हे, तो kee eV weir veh किला ce ot 
कारवाई में भाग लेने से इन्कार कर दें, और कोई दूसरा 
' उपाय नहीं है । 


इसके बाद ate निगम ने अपनी तरफ़ के वकीलों 


के सम्बन्ध में बातचीत कर रहो है। maaa: १० 
जून तक स्थानीय सरकार अपना निणंय पेश भी कर 
देगी । ट्रिच्यूनल की कार्यवाही Taa: १० जून तक के 
लिए स्थगित कर दी गई | oe 
0 00 
"जाहीर, २ जून--श्री० जगदीशचन्द, जो उस दिन 
लाहौर के शाक्षामार बाग में पुद्धिस की गोलियों द्वारा 


कि यदि गवनंमेण्ट अपनी तरफ़ से न्याय का ee HEY 


तैयार रहेंगे। ` | | f 
श्री० atta का वक्तव्य 
इसके बाद उन अभियुक्तों की तरफ़ से, जिनकी. 


पैरवी के लिए वकीलों का प्रबन्ध न था, अभियुक्त 


लिखा गया। ` | 


कहा कि कल से ह्म लोग अदा-. sy 


wi बहादुर अमीरुद्दीन Baza के उत्तर में मिठ. 
कि सब सफाई के वकीलों के लिए मव्ज्र हुआ है, 


आपने कहा कि अब चूँकि अभियुक्तों की ओर से हम . 
दिए गए हैं, इसलिए अब | 


| इङ्गलेणड हर साल २० लाख रुपए 
पूछ कर कल मैं बतलाऊँगा z 
इसके बाद ट्रिञ्यूनल के जज लोग परस्पर हाई | 


रिन दानिन का भयइर ज़हरीला गै७ 


Rema è जजों ने बड़ी देर तक इस सम्बन्ध में | 
परस्पर परामश किया। मि० आसफ्रअली और fro 
बोस से भी सलाह ली गई थी। इसके बाद आज की. 
कारवाई कल के लिए स्थगित कर दी गई ।. सारे अभि- 


निश्चय के अनुसार अदालत में उपस्थित नहीं ggi 


समझौता करने की कोशिश में है, यदि समझौता न हो | 
सका तो, एक ऐसा ऑडिनेन्स जारी कर दिया जायगा, | 


अभियुक्तों को अदालत में उपस्थित करने के लिए किसी 
Rema स्थानीय सरकार से, अभियुक्तों को माँग | 


मारे गए थे, उनकी लाश, “मिलाप? के लोकल aag- | 
. दाता के कथनाजुधार, य्युनिलिपैलिटी के ख़र्च से and 
गई थी और gasi के रजिस्टर में, जहाँ wa व्यक्ति 


के पिता का नाम लिखा जाता है, वहाँ उन्हे 'लावारिख? 


स्व०सुखदेव की बहिन का नाम सरकारी . 


स्कूल से खारिज कर दिया गया! _ 

“बदली हुई मनोदृत्ति” का ताज़ा नपूना !! 
O MAIR, २ जून--सरदार भगतसिंह के अन्यतम 
साथी स्वर्गीय सखदेव की बहिन कुमारी लीलावती थापर 


| को अधिकारियों ने, इसलिए गवर्नमेण्ट ned स्कूल से. 


निकाल दिया है, कि उसके पिता राजनीति में भाग जेते. 
Ei इसी सिलसिले में यह बता देना भी अनुचित न. 
होगा, कि गत मार्च में जब ag लड़की कई दिनों a 
ite हाजिर रही तब भो -इसका नाम रजिस्टर से काड | 
दिया गया था । उन दिनों यह सारा परिबार श्री० सुखदेव 
से मिलने गया हुआ था। लड़की की वापसी पर उसे 
विश्‍वास दिलाया गथा कि उसका नाम पुनः दुर्ज कर. 
लिया जाएगा । इसळ्धिए वह तीन महीने लक स्कूल में ag 
पढ़ती रही । आठवीं कक्षा से नवीं कचा में मेजो गई। | 
अब अचानक उसे सूचना मिली हे, कि उसझा नाम. 
ख़ारिज कर दिया गया और अब उसे स्कूल में स्थान नहीं Fe 
faan t Re 8 


युद्ध के लिए ज़हर तेयार करने 


तैयार करने की चेष्टा! | 
में, जिसकी बैठक खैयडविडनो नामक स्थान सें हुई थी, | 
ओफ़ेसर डिलज़े मिन ने एक आपण देते हुए बलाचा दि... 
अमेरिका के बड़े-बड़े वैज्ञानिक भावो महा संग्राम के लिए. 
साथ ही grades भी इस काम के लिए ( अर्थात जइ... 
रोजा ta तैयार करने में ) प्रति वर्ष ३० लाख रुपए. 
ख़र्च करता है | , ION (५ 


6 ee 
सरदार भगतसिंह ओर उनके सा i यं 
की चिताभूमि से पहरा हटा लिया गया] 

समस्त स्थान बरावर कर दिया गया ! | 

“भविष्य” के पाठकों को स्मरण होगा, कि गत वैताली ma 
के मेळे के अवसर पर जनता ने स्व० सरदार भअगतसिइ, | 
स्व० राजगुरु और स्व० सुखदेव की चिताभूमि पर एक Le 
स्मारक बना दिया था, जिसे पुलिस ने बलपूर्वक तोड. at 
दिया था और वहाँ एक जबरदस्त पहरा बिठा दिया गया. I 
था । अब गत ररी he के फोरोज़डुर से आए हुए एक | 
तार से पता चला है, कि पुलिस ने उपयुक्त चितासूरि ` 
से अपना पहरा हटा लिया है। अब केवल दो सिपाही 


| रावी नदी के ga की दूसरी ओर बैठे दिखाई देते हें। | 


दफ़्ा ३४४ अभी बदस्तूर जारी है। चितां का चिइ 

तक मिटा डिया गया है और वहाँ की भूमि बिल्कुळ | 
. समतल कर दी गई है। पुराने gaat कोडी, जो इल | 

चिताभूमि के पास ही है, गिराई जा रही है, इससे | 
मालूम होता है, कि धारा स्थान बिल्कुल समतल ककः . । 
दिया जायगा; ताकि लोगों को मालूमःतक न होने पाए... ye 


कि खत व्यक्तियों tea चिता कहाँ बी... 


a + annn 


ae 


j र 


मेरठ षडूयन्त्र केस 
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A श्रो० केदारनाथ सहगल की गजेन | 4 |: 


> MAR 


१११) 
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केस, के अन्यतम श्रसियुक्त श्री० केदारनाथ 
सहगल के उस वक्तव्य का, जो उन्होने अपने 
मुकदमे की सफाई मे मेरठ की खास अदालत 
के सामने दिया है, एक अंश गत aa के 
“भविष्य? में प्रकाशित हो चुका है ओर दूसरा अंश 
पाठकों के मनोरञ्जनार्थ नीचे दिया जाता है :-- 

` मैं गुप्त पडयन्त्रो का कायल नहीं 

श्री० केदारनाथ जी ने अपने बयान को जारी रखते 


. इए कहा, मैं गुप्त पड़यन्त्रों का बिल्कुल क्राय नहीं हूँ, 


मेरा काम करने arse अपनी शक्ति.योग्यता के अनु- 
सार Tis जनता को शिक्षित ana है और यह बात 
सभी जानते हैं, क्योंकि में कोई बात छिपा कर नहीं 
wart जिस शासन-प्रणाली ने हमारे देश को गुलामी 


Bad में गिरा रक्‍्खा है और जिसके कारण हमारे देश- 


erat, न तो पूरा कपड़ा sig कर सकते हैं और न पूरी 
ख़राक--अगर विश्वास न हो तो आप स्वयं इस awe 


~> 


aa पर कपड़ा तक नज़र नहीं आता । ग्रीष्म में वे गर्मियों 
से जळते हैं, जाडों में सदी से ठिटुरते हैं क्या कभी पड 
gett द्वारा ऐसी शासन-प्रणाल्रियों का विध्वंस हुआ 2? 


शासन-तन्त्र को बदलने का उपाय 
अनुचित शासन-तन्त्र को बदलने का एक ही रास्ता 
है और वह है, सर्वेसाघारण में जागति झौर साम्य का 
प्रचार करना। फिर कौन सा शासन-तन्त्र है जो सवे 
साधारण की इच्छा के विरुद्ध अपनी जड़ मज़बूत कर 
सकता है? चूँकि यह सुक्रदमा विचारों के आधार पर 
बलाया गया है; इसलिए आपके सामने तमाम बातें 
रख दी गई हैं। आप इससे जो चाहें नतोजा निकाल 
` सकते हैं। में अपने विश्वास के वास्ते प्रत्येक मुसीबत 
का स्वागत ağ देशों की इज़्ज़ज और स्वतन्त्रता के 
लिए आत्म-विसजन करने वाले हमें भी सीधा रास्ता 
दिखा गए हैं । सच जानिए, अब आपके जेल का KATA 
ही दूर हो गया है। क्योंकि गुलाम की ज़िन्दगी मौत से 
कहीं बदतर है । ह 
पञ्ञाब में पार्टी के काय 
सैजिस्ट्रेट ने अपने ऑर्डर में कहा है, कि पार्टी 
aad कार्य के लिए सब से पहला चेत्र We को 
खुना । क्योंकि पाव की भूमि बीज वपन, के योग्य 


ee 


a qed ही बन गईं थी। में सैजिस्ट्रेट की ga राळत- 


mental दूर करना चाहता हूँ। वास्तव में पन्जाब 
की ज़मीन कुछ इतनी अच्छी नीं थी, जो बीज 
वपन के faq तैयार पड़ी दो। मेरी गिरफ़्तारी से 
ae साल पहले पन्जाब में qiagen यूनियन” 


` का अधिवेशन हुआ था, जिसको स्वागतकारिणी सभा 


के अध्यक्ष मशहूर पूँजीपति के इत्र चुने गए और उच्च 
` ` झधिवेशन के लिए नियमानुसार बड़े-बड़े विज्ञापन दिए 
`. जाते थे। देति 

ger मेरी व्यक्तिगत विचार 


से, जिसमें आप इस aA मामले की कारवाई करके थक 
रहे हैं--बाइर निकल कर देखें, कि नन्हे-नन्हें बच्चों के 


कक पत्रों में पूरे पन्ने का विज्ञापन निकलता 
Ta है कि शायद ही किसी को 
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अरब की मरुभूमि में जेठे हैं, जहाँ कोई आदमी दिखाई 


का उस ज्ञमाने का हाल है, और जिसका उल्लेख मैजि- 
स्ट्रेट ने किया है । नॉर्थ वेष्टनं रेलवे यूनियन का यह हाल 


अलग-अलग है । इसी से आप अन्दाज्ञा लगा सकते 


१... A) ही A LA Bue Ce a A g. a | 
गुल्ताम की ज़िन्दगी सोत से कहीं बदतर है a 
` “में अपने विश्वास के वास्ते प्रत्येक मुसीबत का स्वागत करूँगा: देशों को 
_ विसजेन क्रने वाले हमें भो सोचा रास्ता दिखा गए हैं ।? | 

naaa के विख्यात नेता और मेरठ षड्यन्त्र | ट्रेड-यूनियन के लाभ का gare भी आयाहो। इस. 


इज्जत और स्वतन्त्रता के लिए आत्म- 
--केदारनाथ सहगल; 


मैंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है ओर जिसको वजह 

से विरोधियों की आँखों में खटकता रहा हुँ । मेरी यह | 
आन्तरिक इच्छा है कि भारत को एर 'सोशलिस्ट | 
स्टेट! के रूप में परिणत कर दिया जावे और gaat | 
झावश्यकताओं को भ्यान में रख कर तमाम चीज़ों का | 
समुचित प्रबन्ध क्रिया जाए | इसी तन्त्र के सामने प्रत्येक. | 
मनुष्य को अपनी fam भौर राजनीतिक उन्नति करने | 
का मौक्रा मिले । मेरो आन्तरिक इच्छा इसी प्रकार को | 
शान-प्रणाल्ो देखने की है, जिसके अन्दर हमारा कोई | 
देशवासी रात को भूखा नरहे । जाडे में उसे काफ़ी” | 
गरम कपड़े मिलें और गर्मियों में भी वइ शरीर की 

रक्षा कर सके । मैं ऐक शासन-प्रणाली चाहता हूँ, frat |. | 


अधिवेशन के प्रधान भारत के विख्यात नेता स्वर्गवासी 
श्री» dto आर० दास थे, जिनका नाम सुनते ही जनता 
बिना gare ही इज्ञारों की तादाद में उनका दर्शन करने 
के लिए आ जाती थी । यह सभा बेडला हॉल में हुईं 
थी । सुके भो बतौर दर्शक के निमन्त्रण दिया गया था । 
इस हॉल में प्रायः दो हज़ार आदमी समा सकते हैं । 
परन्तु काफ़ी इन्तज्ञाम के बाद सिफ्र चालीस आदमी आए 
थे और इसी उपस्थिति के सामने श्री० सी० आर० दाख 
ने अपना भाषण पढ़ा । जिस समय वे अपना भाषण पढ़ 
रहे ये, उसी समय कितने हो आदमी उठ-डठ कर चले 
गए और जो पेट-फॉर्म पर थे, वह आपस में कानाफूली . 
करने लगे कि यह पन्जाब की राजधानी है या इम लोग 


किसी को पेदाइशो इक्र न हो । जिसकी बदौलत एकः | | | 
बुदूधू नालायक्र अपार सम्पत्ति का मालिक हो और उस || | 
घन को अपने भोग-विलास में स्वाहा कर दे और दुसरा | | | 
जो सब प्रकार से योग्य हो, बस अछूत के घर में पैदा | 
होने के कारण बेकार, ग़रीब और दर-दर डुकडे माँगरे | 
वाळा हो, अपवी योग्यता को जौ के भाव पर नीखाऋ | | | 
करता फिरे और इतने पर भो उसे भर पेट भोजन और ih 
रहने को अच्छी जगह नसीब न हो !! | 
= क्वेसाशासनचाहिए .. 
` मेरी इच्छा ऐसे शासनतन्त्र को परून्द करेगे 
जिलके अन्दर क्या नौकर र क्या Rar, अपने ale .. 
कारों को सुरक्षित रख सके । चाहे कोई नौकश्यः | 
मातहत GUAZ करे या न करे, वह किसी का तो बेदार” 
न हो और ख़र्च के लिए काफ़ो रुपए मिले । में शला 
शासन चाहता हुँ जिसके न्यांयाधीश वादी और प्रतिवादी 
के प्रति मित्रता का भाव wae और amet मुहब्बत न 
दिखावें, घुइकियाँ देने से बाज़ आएं और केवल इन्साफ. 
किया करें । में tar शासन चाहता हूँ, जहाँ लोगों को 
आज़ादी की शिचा प्राप्त हो । भारत भारतीयों के लिए 
होना चाहिए, में यह नहीं चाहता कि शासन की बाग- | 
डोर भङ्गरेज्ञों से छीन कर देश के पूँजीपतियों को सोंप दी 
जाए । जैवे सुट्टी भर AREA करते रहे या कर रहे हैं कि. 
तमाम दौलत उनके हाथों में रहे और ३२ प्रतिशत लोगों 
को वहीं का वहीं रइने दिया जाए । इस देश के करोड़ों 
किसान और मज़दूर, जो खाने और पहनने की सारी 
चीज्ञे पैदा करते हैं, जिन्हें पूँजोपति तमाम gata 
बन्चित रखते हैं, हिन्दुस्तान उन्हों के जिए होना चाहिए | 
लिफ्र यही विचार मेरे Ran में आरम्भ से अन्त तक |. 
2 जिसके लिए मेरी ज़िन्दगी गुजरी है और आइन्दा झो. “ 
शुज्ञरेगो। । देश के नौजवानों की भो यही राय है ओर 
उसीका परिणाम कॉड्म्रेप का. वह प्रस्ताव है, जिसका 
उठ्बेख मैं अपने बयान में कर चुका हूँ। | 
_ मैजिर्टेटने मुझ से पूछा था कि में 'कम्यूनिस्टः हँ. 
या नहीं । मैं उस प्रश्न का आज उत्तर देता Fi मुम्हे 
निहायत अफ्रपोस है कि में अभी तक अपने दिमाग़ को 
कम्यूनिस्ट बनाने के लिए तैयार नहीं कर सझा हूँ , 
परन्तु भाज gÈ यह मालूम हो गया हे, कि मैं उसा | 
इच्छुक हूँ । इलोजिए मैंने इसका ज़िक्र भी यहाँ कर 
दिया है। .. | j e 


नहीं पढ़ता। यह ट्रेड-यूनियन को सभा का dia 
विवरण है। .. . ... 

नाम के 'लेबर यूनियन? है और उसके प्रधान पक्षाब 
के एक ier साहब हैं जो लेबर की ओर से अक्सर 
कौन्सिल के सद्स्य चुने जाते हैं । परन्तु वह न तो कोई 
यूनियन है न किसी को उस पर भरोसा है। बरायनाम 
युनियन का qrat उनकी जेब में रहता है। क्योंकि उनकी 
जेब ही तमाम काग़ज्ञात का आठमारा है । मेरा प्यारा 
भाई ale जगन्नाथ सहगल लाहोर के दैनिक पत्र 'वन्दे- 
मातरम्‌” का मैनेजर था । वह प्रेघ-यूनियन का कोषाध्यक्ष 
भी था । क्योंकि में 'ख़बरदार स्टीम fa’ का मालिक 
हुँ, जो अब मेरी गिरफ़्तारी के कारण बन्द पड़ा है । इस 
प्रेस में प्रायः २२-२३ आदमी कॉम करते थे । मैंने अपने 
भाई से एक दिन कहा, कि मेरे प्रेस के भ्रादमियों को भी 
मेग्बर बना लो ga पर उन्होंने उत्तर दिया कि “मैं 
बिना रुपए का ख्रजाज्ञी हूँ। प्रेस-यूनियत की कई 
wee बुलाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ और 
न आपके प्रेस का कोई कमं चारी मेग्बर ही बनना चाहता 
है ।' यह 'खेबर यूनियन! का हाल था। सिवा नॉर्थ वेस्टनं 
रेलवे वर्कशॉप के लाहोर में कोई बड़ा कारख़ाना नहीं 
है, जिसमें कोई यूनियन खड़ी की जा सके; बल्कि मेरी 
गिरफ्तारी तक तो यह हाल था, कि ऱ्युनिसिपल कमिटी 
के ग़रीब झाडू दार एक दिन हमारे पास आए और कहने 
लगे कि हमें कमिटी के दारोगे बहुत ay काते हैं, रिश्वत 
माँगते हैं । हम लोग थोड़ी aart पाने वाले हैं, उन्हें 
कहाँ से दें। मैंने उन्हें सलाइ दी कि अगना यूनियन 
कायम करो | परन्तु उन बेचारों के कुछ खनक में ही न 
आया और फिर वे मेरे पास नहीं आए । यही पञ्जाब 


\ 


है कि लाहोर में ही डनको दो समाए हैं । एक सरकारी 
रेलवे की और दूसरी शेर-सरकारो । दोनों का अस्तित्व 


कि ma की ज़मीन किस कद्र तैयार है । 
RE 
श्रीमान, मेरी यह इच्छा है, कि में आपके सामने 
अपने राजनीतिक विचार उपल्थित कर दूँ, जिसके लिए 


मे 


3 


|. (४) यदि आप से सँगा gh हैं, तो संध्या दारा प्रकाशित न्य gerit में ले कम ले कम १०) afa सूर को gark मेगा कर इस 


7 (R) यदि ये लारी gears मो आपके पाल मौ बुद हैं, ता अन्व प्रकारा दारा tafia इती सूर्य को पुलले सँगा कर भो आप थोड़ी-बहुत 


| १०-ुबे थो की Rat ... ३) fe 


विछ ने २-३ वर्षा में dear को Sax य पन्नो निम ne कि 
समय-लम्य पर पढ़ा ही होगा। RITET | 


परिस्थिति को sie में ca? हुए. अनुभवी पाडझ-पा ठिक e 
हमें aA पाठकऋ-पाठिझाओं का वास्तविक सहयोग 


है। ऐसो हालत में संस्था 
“परिधार को संखा पर सदैव ®© 
इतने अविक एवं ata विरो- 


| पत Y ORN EE af र RUTAN è a e संस्था: ae a मियो HIR ZIRA मेः छिपा faar 2 
इलो असिनर-लइरोग से प्रोत्साहित होकर इन पंक्तियाँ का खेलक झापले यह परमावश्य क अयोल करते क डे , Ri 


भाप सहायता केसे कर et सकते हैं? :. 


(१) याद आप afr तवा “चाइ” के ग्राहक नदी हैं, तो sak ANS TURE Fe | 

(२) यदि श्राप एक पत्र के aren हैं. तो दूसरे पत्र फे हक बन कर |. 5४० os 0) pe: 

(3) यदि आप दोनों qat के max हैं तो पुस्तक मँगा कर । o । 

(4) यरि az तझु आयते हमारी प्रहाशित पुस्तकी का नया सेट नहीं dara है, तो डे मँगा कर, feat निम्तरहलित पुश हैं += 
( क ) पुनर्जोवन ( स्वगोय काउरड टॉल्सटॉय ') ate -o न 
( ख ) लतखोरीलाल (to जो० dio श्रोबास्तव, वी० प० qara बोळ he >y ) | 
(a) रहस्यमयी ( थो० ऋषभचरण जैन) - 7 ere 
(a ) चित्तोड़ की fear ( ato रामकुमार वर्मा, tao to ) 


अवलर पर Seal की लहायता कर सकते हैं । 


यता कर सकते हैं। आप्रके लिखने पर बड़ा सूचोपत्र सेवा में सेज दिया. जायगा । 


(७) यदि आप चाहे तो अपने, इए-मित्रो अथवा खखी-खडेलियाँ में भी इन्ही बातो का प्रवार कए aANT ही इल. कडित समयं 
सहायता करके अपार यश के भागो हो सकते हैं 


a ` इख संख्या दारा प्रकाशित केवल उन पुल्तको को सूची, जो इल and परतुत दैं-दोवे दो जा रते है। at तो dear दाय प्रकाशित 
aga सो पुस्तक हैं, पर उनके सारे संस्करण लमात हो खे हैं; और Shs आधिक कठिनाइयों के कारण अब तरु उना नवीन संस्करण 
प्रकाशित नर्दी दो सका है, इसोलिए इल लंक्तित सूची में उनका उल्लेख नहीं किया गया । ५ | 


सुके आशा है, उपरोक्त पंक्तियों पर आप अवश्य च्यात देने की कप करेंगे और यथातकि संत्या की ज तयाता करे ex कर की we उत्लाइ 
से देश तया समाज को सेबा करते का अवसर गदान करेंगे; यदि आणते देला wet किया तो वादव में मुके, alee कतेश होगा ओर war 
परिणाम dea के लिए घातक fax हो सकता हे । णी. 


मुझे आशा है, मेरो इन पंक्तियों पर मेरे भाई ओर बहिन medterigds विवार करेंगे | 
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कम्ता-किद्रोह का रहस्य 


॥॥)॥ौ#ी'७--+--- 


पा च महीने से अधिक का समय हो गया; परन्तु 
अब तक सरकार की ओर से इस विषय पर 
स्पष्ट रूप से कोई प्रकाश नहीं डाला गया, कि आख़िर 
बर्मा में विद्रोह क्यों हुआ और अब तक बराबर फ़ोज 
पर फ़ोज भेजते रहने पर भी, वह शान्त क्यों नहीं किया 
जा संका? जब-तब सरकारी विज्ञप्तियों के प्रकाशन की 
रस्म अदा कर दी जाती है, जिसका आशय प्रायः यह 
होता है, कि विद्रोही दबाए जा रहे हैं श्रोर सरकार अपने 
कतंव्य-पालन में quaat व्यस्त है । विद्रोह के कारणों 
के विषय में कभी कहा जाता है, कि बर्मा-निवासी किसी 
बर्मी को बर्मा का राजा बनाने @ लिए विद्रोह कर रहे 
F और कभी कह दिया जाता है, कि विद्रोह का कारण 
एकमात्र आर्थिक समस्या ही हे । वह कैसी आथिक 
समस्या है और उसके हल करने का, फ्रौजों द्वारा बमियों 
` के क़त्ले-आम करने के सिवाय और भी कोई उपाय है या 
नहीं, इसका उत्तर बार-बार सरकारी और रोर-सरकारी 
पत्रों और व्यक्तियों हारा पूछे जाने पर भी अब तक नहीं 
सिल रहा है !! सरकारी और _गैर-सरकारी oF से aaa 
इस बात की माँग पेश की जा रही है, कि बर्मा की 
परिस्थिति कौ जाँच करने के लिए एक स्वतन्त्र कमीशन 
की नियुक्ति की जाय, परन्तु उन्मत्त नौकरशाही को 
व्यावहारिक राजनीति में जाँच-कमीशनों द्वारा समस्या 
हल करने का नियम नहीं है। वह पहले पूर्ण दमन करती 
है, समस्या आर्थिक हो या कुछ भी हो । कम से कम 
एशियाई देशों के लिए उसका यहीं सनात्तन नियम रहा 
है ! दमन कर लेने के बाद, अपने पापों पर पर्दा डालने 
के लिए अन्त में वह जाँच-कमीशन नियुक्त करती रही 
है । बमो में पाँच महीने से दमन का ही उपाय काम में 
लाया जा रहा है, जाँच-कमीशन का अवसर अभी तक 
उपस्थित नहीं हुआ है! सरकारी और रोर-सरकारी- 
सभी लोपों का यह विश्वास है, कि पाँच महीने का 
समय बर्मा-सरीखे पहाडी ओर gall -से ढँके प्रान्त के 
विद्रोह के लिए भी बहुत काफ़ी समय a. अब तक 
विद्रोह समाप्त हो जाना चाहिए था--परन्तु पता नहीं, 
आप्िर रहस्य कया है? विद्रोह के बहाने धीरे-घीरे फ्रौजं 
इकट्टी करके बर्मा को सीमा-प्रान्त की तरह फ़ौजी अड्डा. 
( Military Base ) बनाने का तो प्रयत्न नहीं किया 
जा रहा? यदि बर्मा का विद्रोह आथिक कारणों से शुरू 
हुआ है तो उचित तो यह था, कि उन कारणों को जाच 


की जाती और उसके लिए कोई miana उपाय ger 


TTT LM f/f 


A 


ynag 4 ‘; 
TA 


जाता, सफलता न होने प्र ही फ़ौजी उपाय कास में 


लाए जाते। परन्तु इस देश की नौकरशाही ने चमियों 
को जङ्गली जानवरों की तरह गोलियों से बराबर पाँच 


सहीने के ऊपर से शिकार करने की नीति को ही उनकी 


ly आथिक समस्या हल करने का सर्वोत्तम उपाय सोचा है! 
| थोड़े दिन हुए प्रमुख बमी नेताओं की. एक बड़ी सभा 


हुईं थी । सभा में बर्मा-कौन्सिल के कितने ही मेम्बर तथा 


fasia ऐसे व्यक्ति उपस्थित थे, जिनके जीवन का एक- 
मात्र लच्य गवनमेण्ट की चाटुकारी करना हो रहा हे) 
उसमें उन्होंने बमियो के प्रत सरकारी नीति के सम्बन्ध 


में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए हैं, उनसे बमा की. | 
स्थिति का कुछ पता चलता हे । दोनों प्रस्ताव इस | 


प्रकार हैं :--. . i 


“इस सभा की राय हे कि गवर्न॑मेण्ट Mena 
के नेताओं से परामर्श करे और नेताओं के साथ | 
कॉन््हेन्स करके अशान्ति को मिटाने के उपाय और | 


गे ढूँढ़ निकाले ।?? 


o “इस सभा की राय में सरकार की ओर से जो - ; 
डपाय काम में लाए जा रहे हैं, जैसे उन गाँवों को 
जला डालना, जिनमें किसी समय विद्रोही set हुए | 


थे, निरपराध लोगों को गिरफ़्तार कर लेना, तरह- 
तरह से उन्हें तङ्ग करना और ऐसे लोगों को फिर से 


गिरफ़्तार करना, जिन्हें जाँच के बाद सरकारी अदालतों | 

ने निदोष बतलाया था, ये उपाय लोगों को शान्त. 

नहीं कर सकते; बल्कि अशान्ति को ही अधिक बंढाने 
|-सह्योग का इतिहास 20” 


वाले सिद्ध होंगे ।” 


इन प्रस्तावों से मालूम होता है, कि यदि सरकार 
ने बुद्धि से काम लिया होता तो सम्भवतः यह “विद्रोह” 
आज इतना भीषण रूप धारण न किए होता ! हमारा 


तो ख्याल है, कि बर्मा-विद्रोह के सूख में दो प्रश्नों का 
सम्मिश्रण है। इनमें से एक बर्मा का एथकरण, और 
दूसरा बर्मा को फ्रौजी अड्डा बनाने का विचार हो 
सकता है | 


बर्मा के gua के लिए नौकरशाही इस बात 


te 


- वासियों की सब से बड़ी usia संस्था कॉड्येस ने 
| घोषणा कर दो है, कि बर्मा भारत के साथ या भारत 
अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे ( जिनमें | 


aga गज़ट' को अपेक्षा यह तो भारतवासी ही 


| शोषण से अधिक भारतवालियों के अथं शोषण 


की कोशिश में है कि बमियों के भाव भारतवासियों | 
के प्रति दूषित हो ma) बर्मा-विद्रोह के सम्बन्ध में 


जितनी भी ख़बरें भेजी जाती हैं, उनमें भारतीयों से 
सम्बन्ध रखने वाली ख़बरों को महत्वपूर्ण स्थान दिया 


जाता है । कोई भी ऐसी ख़बर नहीं होती, जिसमें यह |. 
न कहा गया हो, कि afaat ने हिन्दुस्तानियो पर 
आक्रमण किया, उन्हें लूटा, मारा और उनके मकानों 


को जला दिया । 
बर्मा का अङ्गरेज्ञी पत्र ‘wa aye’ कहता हे, कि 


“बर्मा-विद्रोह का प्रारम्भिक कारण “चाहे आथिक-कष्ट . 


भले ही रहा हो, परन्तु अब सम्भवतः चिजयोन्माद 
से उत्साहित हो विद्रोहियों ने मौजूदा शासन को 


बिल्कुल उखाड़ फेंकने का ही निश्चय कर लिया है ।” 
उसका कहना है कि “यदि इस मामले में सरकार 
की ओर से ढील-ढाल की गईं तो बर्मा, न केवल 


भारत से ही, बल्कि निटिश साम्राज्य से भी एथक et 
जायगा ।?? 


| aw: 4a 
el 


उपरोक्त समाचार द्वारा ‘Wa गज़ट! ने ब्रिटिश 
साम्राज्य की हित-चिन्ता के साथ ही साथ भारत की 
जो भी हिंत-चिन्ता करने को उदारता दिखलाई हे 
वह adt अनावश्यक है। बर्मा का भारत से अलग. 
होने का विचार यदि सत्य हो, तो भी भारतवासियों. 
के लिए कोई हानि-लाभ का विषय नहीं है । भारतः 


से yas रहने के प्रश्‍न में बिल्कुल स्वतन्त्र है । दूसरे 


सब तर्को का खण्डन किया गया था । 
के विरोधियों ने जो लिखा था, उसका सारांश 
“भारत आरं बर्मा का सम्बन्ध बहुत 
का धर्म भारत में ही उत्पन्न हुआ था | 


तीयता की छाप है। वह भारत से अलग ह 
सकता | उसकी उन्नति का तमाम इतिहास भार : 


आगे चल कर ‘Wa गज़र' कहता है कि 


हमारी समझ से बर्मा के निवासी ब्रिटेन | क अर्थ 


कदापि न ऊबे होंगे । इस सम्बन्ध में बाबा राघवदास 
| जी ने, जो कि अभी थोड़े ही दिन हुए, बर्मा की यात्रा 

करके लोटे हैं, कुछ प्रसिद्ध पुडी नेताओं से बातचीत की 
oft. जिसका उल्लेख आपने सहयोगी “आज में 
शित अपने एक लेख में किया हे । पुङ्गी नेताओं ने 
कहा--“भारतीय लूटते हैं या अङ्गरेज्ञ ? बर्मा प्रान्त में 
तेल के कुए हैं, परन्तु बर्मा का तेल बर्मा में ही अमेरिकन 
तेल से अधिक महँगा. विकता है ! इसका कारण ae .. 
IRA लूट के सिवा और क्या हो सकता है? चावल | 
का व्यापार पहले हिन्दुस्तानियो के हाथ में था, परन्तु 
‘gq वह अड्जरेज़ों के हाथ में है। सोने ओर जवाहरात की 


बर्मा के अन्तिम राजा श्री० थिबी की, जिनको नौकर- | 


'खानों में तथा सागवन की लकडी के व्यापार में उनका 
अणण अधिकार है । बर्मा को ख़ास तिजांरत सागवन 
की लकड़ी है | यह व्यापार अत्यन्त मूल्य रान है। अपर | 


शाही ने बम्बई marata AR के क़िले में बन्द कर 
wut था ( saa के ज़माने में ४९ वष ) 
चतुर लड़की ने लेबर-कमीशन के पास जमन क i 
mea एक पत्र भेजा था, RÀ 


t 
RYE 


[ बष १, खण्ड ४, संख्या १ 


` से उतारे जाने का हृदय-विदारक विवरण दिया है। उसमें 


उन्होंने लिखा है, कि एक BEA व्यापारी को जङ्गल की 
लकड़ी का ठेका दिया गया था । उसने ठेके के अलावे २ 
लाख रुपयों की लकड़ी चुरा कर ज़्यादा काटी ! कुछ दिनों 


` के बाद यह बात जङ्गल-मन्त्री को ज्ञात हो गई । राजा 


की सलाह से उसने उस धूते व्यापारी पर मुक्रदमा 
चलाया और डसप्ते लाख वसूल किए । वह व्यापारी 
अङ्गरेज्ञ तो था ही, वह इस चोरी के दण्ड से ज़रा भी 
लज्जित न हुआ, बल्कि उसने एक आर चाल चली । उसने 


. लोअर बमा के sels गवर्नर के पाल अपील की और 


कहा, कि मुक पर राजा ने जमाना किया है, BAA सर- 


. ` कार प्रतिकार करे | उनको कुछ बहाना तो चाहिए था 


ही; बस इसी बात को वे ले उडे एक फ्रौजी अफसर 
तुरन्त भेजा गया । उसने प्रधान मन्त्री को फोड़ कर राजा 
से कहा कि आप हमारी कुछ शर्ते मान लीजिए और उन 
शर्तो को तय करने के लिए आपको कलकत्ता चलना 


पडेगा । वह कुठुम्ब-सहित कलकत्ता जाने को तैयार हो 
: गया। तंब से बह लोटा नहीं । माण्डले से वह रत्नागिरी 
` पहुँचाया गया और अत्यन्त कष्ट के दिन बिता कर अन्त 


में बेचारा मर ही गया ! इस प्रकार लकड़ी के व्यापार 
के नाम पर लोभी अङ्गरेज्ञों ने'बमी भाइयों का गौरव 
बर्मी राज्य को नष्ट-अष्ट कर stat! वही बर्मा को लूटते 


` हैं, या भरतोय 2” 


वास्तव में, हिन्दुस्तानियों पर बमियों द्वारा आक्र- 


' मण होने का qa कारण हिन्दुस्तानियों का अर्थ शोषण 
न होकर, नोकरशाही की कुटिल नीति है । बात यह है 
कि राष्ट्रीय आन्दोल्नों के कारण नोकरशाही हिन्दुरता- 


faai के विरुद्ध हो गई है। गत वर्ष उसने कुछ राष्ट्रीय 


विचार के हिन्दुस्तानियों पर पुलिस की रक्षा मे कुछ 


` नहीं, तुम लोग wat मरते हो, इसका एकमात्र कारण 
ये हिन्दुस्तानी हैं । ये हिन्दुस्तानी आकर तुमको लूटते 
ह > x इत्यादि !!' ये हैं विचार बर्मा की नौकरशाही 
के सब से उच्च पदाधिकारी और शाहन्शाह की गवनमेण्ट | 
के सम्मानित प्रतिनिधि सर चॉल्स इन्स के!!! इस . 


बदमाश बर्मियों द्वारा आक्रमण करा दिया । पुलिस की 
सहायता से उन सरकार-समर्थक बसियों ने हिन्दुस्ता- 
fais घरों में gaga कर अत्याचार किए ! इस 
घटना के बाद से बर्मा-निवासी हिन्दुस्तानियो ने अपना 


agza कर लिया । सङ्गऽन हो जाने पर नोकरशाही ने. 


afidi के दिलों में उनकी ओर से सन्देह पैदा करने 
का काम शुरू किया । बर्मा के गवर्नर सर ated इन्स ने 


wa यूनिवर्सिटी के उपाधि-वितरणोत्खव पर बर्मा fen- 


थियों को सम्बोधित करते हुए जो शब्द कहे थे, वे इस 


= भेद-नोति के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आपने कहा था--“'बर्मी 


ग्रेजुएटो ! तुम्हें नौकरो नहं मिल्ती, तुम्हारा व्यापार 


प्रकार के sadi के परिणाम-स्वरूप बर्मा लोग हिन्दुस्ता- 


feat पर आक्रमण करते हैं कहा जाता है, कि 
` हिन्दुस्तानियों पर आक्रमण करने वाले इन बर्मा 


Ant में ऐसे लोगों की ही संख्या अधिक हे, जो 


mea की तो बमी हैं; परन्तु जिनकी हैसियत भारत 
` के पङ्गलो-इणिडयनों के सदृश है । वे हिन्दुस्तानियों 
o द्वारा बर्मी feat a पैदा नाजायज़ सन्तान हें । उन्हें 
` ` “ज़हरवादी? कहते हैं। वे भारत के एड्रलो-इण्डियनों 
so की तरह सदा नौकरशाही का साथ देने के लिए तत्पर 
|... रहते हैं। इनकी संख्या तीन लाख के क़रीब बतलाई 
0 जाती है। 
gaa कारण बर्मियों द्वारा हिन्दुस्तानियों पर आक्र 


- मण होने का यह है, कि बर्मा-विद्वोह को दबाने वाली 
प्रौं और पुलिस सब की सब भारतीय हैं। बर्मा के 
: विद्रोही लाख भारत-प्रेमी हों; परन्तु युद्ध की हालत 
म॑ बर्मा लोग उनका स्वागत सिवा युद्ध के और भला 
कर हीक्यासकतेद्े? . 


' प्रकार के अत्याचारों से विवश होकर 


नौकरशाही जान-बूक कर विद्रोह दबाने के काम में 


हिन्दुस्तानी फ्रौजों को ही भेज रही है। बमियों के 


संहार के साथ ही साथ भारतोयों के विरुद्ध घृणा का 
भाव फैलाने का इससे श्रधिक उत्तम उपाय और हो 


| ही क्या सकता था? सोचा गया है, कि ga रोति से बर्मा 


एक दिन स्वयं ही कहेगा, कि हम भारत से सर्वथा 
अलग रहना चाहते हैं | परन्तु हम समकते हैं कि नोकर- 


शाही को यह इच्छा पूरी न हो सकेगी। हमारा तो 


र्याल है, कि भारत से gas कराने की इस कोशिश में 
नौकरशाही बमा को भारत की अपेक्षा ब्रिटिश masa 
से ही अधिक दूर करतो चली जा रही हे । भारत और 
बर्मा के बीच में पैदा किया een विद्वेष स्थायी कदापि 
नहों हो सकता । भारत और बर्मा की कृदरती एकता 
दोनों को अधिक समय तक san नहीं रहने दे सकती । 
मूख से मूल बर्मी के लिए भी यह समझना कठिन न 
होगा, कि भारतीय फ्रौज और पुलिस नोकरशाही का 
साथ केवल अपने उदर-पोषण' मात्र के लिए देती रही 
है, वास्तविक भारत बर्मा के साथ है ! 

._ सम्भवतः बर्मा-विद्रोह के द्वारा, बर्मा-प्ृथकरण के 
अतिरिक्त, नोकरशाही जो दूसरा उदेश्य सिद्ध करना 
चाहती है, वह है बर्मा में सीमा-प्राम्त की तरह का 
सैनिक अड्डा बनाने का विचार । सिङ्गापुर में जल-सेना 
का अड्डा बन ही रहा है, बर्मा में स्थल-सेना का अड्डा 
डस स्कीम को पूति कर देगा। बर्मा के सहश पहाडी, 
जङ्गली और समुद्र-तरवर्तो सैनिक अड्डा दूसरा नहीं हो 
सकता | उधर अण्डमान टापू में एङ्गलो-इण्डियनों की 
बस्ती बढ़ाई हो जा रही है। बर्मा प्राकृतिक दृष्टि से एक 
सभ्द्धिशाली प्रदेश है। इन सब कारणों को देखते हुए 
यह असम्भव नहीं मालूम होता, कि नोकरशाही बर्मा में 
भी सीमा-प्रान्त की ही तरह एक सैनिक अड्डा बनाने 


| की फ्रिक में है। विद्रोह दबाने के बहाने, हमारा अनुमान 


है कि यहाँ से भेजी हुईं wai वहाँ स्थायी रूप से अपने 
अड्डों के बनाने के कार्य में लगी हुई हैं । 'विद्रोइ' के शान्त 


हो जाने पर भी, उन प्रदेशों में, जहाँ फ़ोजें क्रायम हो चुकी 
हैं, सम्भवतः विद्रोह को आशङ्का से रक्षा करने के लिए 


भविष्य में बराबर हो क्रायम रहेंगी । सीमा-प्रान्त में भी 
तो अफरीदी आदि पहाड़ी जातियों के श्राक्रमण को 
आशङ्का से रक्षा करने के लिए Aare तेनात र्ती हैं ! 


` बर्मा और सिङ्गापुर का सम्मिल्वित सैनिक अड्डा 


भारत और एशिया के लिए आगे चल कर साम्राज्यवाद 
का गढ़ सिद्ध होगा । इससे अपनी रक्षा करने के लिए 
एशियाई राष्ट्रनायक क्या करते हैं, इसका भी पता 
चलेगाही। . 

बर्मा के निवासी विद्रोह-प्रेमी मनुष्य नहीं हैं। वे 
स्वभाव के सीधे, सन्तोषी और शान्तिप्रिय होते हैं। 
सन्तोषो प्रकृति होने के कारण ही उन्हें नौकरशाही 


' पुलिस और सेना में भर्ती नहीं करतो । प्रायः इन 


विभागों में सभी हिन्दुस्तानी ही रहते हे । यह विद्रोह 
बमियों के लिए कोई सुख का कार्य ry नहीं है। कई 

ही उन्होंने इस 
उपाय को ग्रहण किया है! स्वयं 'रङ्गन गज़ट' तक 


कर लिए गए हैं फिर भी आथिक कष्टों की समस्या 
इसके मूल में है ।” नौकरशाही ने भारत के इतिहास में 
बदनाम ‘aiar कर से भी निन्दनीय कर, जिते 'केपि 


टेशन टेक्स? कहते हैं, थारावड्टी आदि कई जिलों में. 


लगाया है.। इस कर के अनुसार प्रत्येक बमी कुटुम्ब को 


फ़ी आदमी पीछे ढाई रुपए देने पडते हैं ! यह कर सब. 
करों से अतिरिक्त है । चावल का भाव घट जाने के | 
कारण।इस सस्ती के समय में भी वहाँ के गरीब बमी- 
| fara भारतीयों की ही तरह लगान देने में सवंथा 


का कहना है कि “इस “विद्रोह” में बहुत से सांधे-सादे 
aut शेवल धमकी और जबरदस्ती के ज़ोर से शामिल 


असमर्थ हैं । इन सब विवशताओं हारा विकल बमियों 


की रक्षा करना तो दूर, नोकरशाही arat में घेर-घेर 
कर उनका शिकार खेल रही. है! अर्थ-शोषण, और 


t rt 
तरह-तरह के करों के द्वारा पहले कङ्गाल बना देना, 


फिर पेट के लिए अपनी गेर-क़दरती अवस्था से “विद्रोह 
करने वाले ग़रीबों पर न्याय और क़ानून से स्थापित 
शासन को उखाड़ फेंकने का अभियोग लगा कर, उनका 


जङ्गलों में घेर-घेर कर शिकार खेलना, वास्तव में कितना 
जघन्य पाप है ? इसका उत्तर भविष्य ही देगा !! 


$ $ x 


गिरफ़्तारी या प्रतिशोध ? 


UT sal को स्मरण होगा, विगत ३री फ़रवरी को 
.लाहौर के शालामार बारा में sito जगदीशः 


चन्द्र नामक एक २२ वर्षीय नवयुवक को पुलिस की 
गोल्लियों का शिकार होना पड़ा था । उसा समय पुलिस 
की ,औओर से यह कहा गया था, कि sito जगदीशचन्द्र 
करार” अभियुक्तों में से एक था ; किन्तु was कई 
प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों का कहना था, कि अभागा जग- 
दीशचन्द्र, न तो 'फ्ररार अभियुक्तः था और न उसने 
पुलिस वालों पर इमला हा किया, जैसा कि पुलिस | 
वालों की शरोर से कहा गया था। इन समाचार-पत्रों की 
दृष्टि sa नवयुवक का एकमात्र अपराध यही था, 
कि वह श्रो० सुखदेवराज नामक एक ‘MU कहे जाने 
वाले अभियुक्त के समीप बैठा हुआ पाया गया था ; पर 
ale मामला सन्दिग्ध था, इसलिए sad अपनी ओर 
से कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझा ; किन्तु हाल 
में स्वगीय श्रीश जगदीशचन्द्र के पितामह रायबहदादुर 
श्री० ठाकुरदत्त धवन, भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट आर सेशन्स जज 
तथा Halse डाइरेक्टर फ्ाण्टियर बैङ्क लिमिटेड, डेरा- 


इस्माइल खाँ ने अपना जो वक्तव्य समाचार-पत्रों में, 
इस निमेम-हस्या के सम्बन्ध में प्रकाशित कराया है 
उससे सारी घटना पर भरपूर प्रकाश पड़ता है। आपका 


कहना है 


“मेरे पोते जगदीशचन्द्र के सम्बन्ध मे--जो 
aq फरवरी को शालामार बाग में पुलिस की 
गोलियों का शिकार हुआ था, समाचार-पत्रो में 
अनेक ataga बाते छुपो हैं। कुछ पत्रों में कहा 
गया हे, कि जगदीशचन्द्र किसी षड्यन्त्र केस 
का फुरार! अभियुक्त था, जो सवथा निराधार 
ओर भूठ है। जहाँ तक उसे सम्बन्ध में हम 
लोगों को मालूम है, न तो वह किसी मामले मे 
गिरफ़्तार ही हुआ था और न उसने कभी 
किसी षड्यन्त्र में भाग ही लिया था--ओऔर न 


आज तक विभिन्न षड्यन्त्र Fata किसी भी . 


सरकारी गवाह ने अपने बयान में उसका नाम 
तक लिया है । पिछले एक वर्ष से जगदीशचन्द्र 
लखनऊ कॉलेज के पक बोडिङ्ग-हाउस मे पढ़ 


'रहा ati थर्डईयर (dio do) की परीक्षा 


पास करके वह अपनी गर्मी की छुट्टियाँ यहाँ 


. (डेराइस्माइल खाँ) बिताने श्रा रहा था | 


उसका एकमात्र अपराध यही कहा जा 
सकता है, कि वह एक ‘HUT कहे जाने वाले 
व्यक्ति के पास बेठा हुआ पाया गया, और 
शायद अपनी गिरछारी के भय से उस समय 
वह भाग निकलना चाहता था, जब कि "फरार 
व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया ! ऐसा प्रतीत 


होता है, कि पुलिस वालो ने अपनी sgua 
| छिपाने के लिए तथा पुलिस वालों के अतिरिक्त 


४ 


aq १, खण्ड ४, संख्या १] 


कोई गवाह वहाँ न होने के कारण परिस्थिति | 


का खर्वथा अनुचित लाभ उठा कर--डसने एक 
मनगढ़न्त कहानो बना डाली है, जिसमें कहा 
जाता है, कि भागते समय जगदीशचन्द्र ने 
पुलिस पर पिस्तौल द्वारा आक्रमण किया था; 
यद्यपि यह भो स्वीकार किया गया है, कि पुलिस 
वालो में से किसी को चोट तक नहीं आई । ऐसा. 
प्रतीत होता है, कि परिस्थिति की भीषणता के 
कारण पुलिस वाले बोखला गण थे; किन्तु उन्हें 
जगदी शचन्द्र को जान से मार डालने का कोई 
हक़ नहीं था और उन्हे यह साबित करना पड़ेगा, 
कि उन्होंने जगदीराचन्द्र की जाने या अनजाने 
में हत्या नहीं की है उस वक्त दिन का समय 
था ; पुलिस वाले आसानी से उसे अच्छी तरह 
qara कर सकते थे, उनके पास शक्ति भी 
पर्याप्त थी ओर वह बेचारा अकेला था ! कया 
उन्होने उनसे आत्म-समपंण करने तक को कहा 
था १? 
“थी फरवरो को लाश की जो “परोक्षा” की 
गई, उसका भो अधिक मूल्य नहीं हो सकता । 
जल्दी-जल्दी परीक्षा करके लाश जला डाली गई 
शोर उसो रोज़ प्रातःकाल, जबकि उसके AFT- 
न्धी & बजे लाश माँगने गप्र, तो उन्हे मालूम 


हुआ कि लाश फूंक डाली गई है। खम्बन्धियों 


को पुलिस वालो से fare तक करने का अवसर 
नहीं दिया गया i” ; 
यह HAST दुर्घटना अपने Sw की अनोखी नहीं है। 
इसके पहिले भी पुलिस द्वारा इसी प्रकार कई जानें ली 
जा चुकी हैं । लाहोर के समीप चरमे पुर नामक स्थान में 


पुलिस के एक साधारण सिपाही द्वारा ate विश्वेश्वरः ` 


नाथ नाम का एक नवयुवक गोली का शिकार हो चुका 
है; इलाहाबाद के कम्पनी बारा में भी श्री० चन्द्रशेखर 
“आजाद” को मत्यु पुलिस की गोलियों द्वारा हो चुकी 
है, और इसी प्रकार की एक घटना हो चुकी है चिटगाँव 
में; किन्तु अभी तक पुलिस वालों को अपनी भूलों ओर 
इन ganai पर सम्भवतः इसलिए खेद नहीं हुआ है; 
क्योंकि उन पर इन gari में से किसी पर भी afa- 
योग ataa गया और चूँकि देशवासियों ने अब 
तक इन निर्मम ears की ओर कभी विशेष ध्यान 
नहीं दिया ! 
y j इस बात का तनिक भी विरोध नहीं है, कि 
पुलिस 'फ़रार? अभियुक्तों को पकड़े ही नहीं ai न हम 
यही कहते हैं, कि उन्हें देख कर भी वह आँखें बन्द कर 


` ले; किन्तु हमें उन उपायों एवं साधनों पर अवश्य रोष 


होता है, जो ऐसे मोक़ों पर प्रायः काम में लाए जाते हैं । 
हम उदाइरण के तौर पर गवनंमेण्ट के शब्दों में “सब 
से भयङ्कर Ayar और विश्षवकारी-दुल के “प्रधान 
सेनापति” स्वर्गीय श्री० चन्द्रशेखर “आज्ञाद” को ही 
लिए लेते हैं। पलिस वालों ने उनकी गिरफ़्तारी में 
जिस जल्दबाजी आर उद्दण्डता से काम लिया, वह 
अनुचित था । उन्हें यह तो समक ही लेना चाहिए था, 
कि ऐसे मौक्कों पर शाव्म-रचा के लिए विप्लव कारी प्रायः 
quai से आक्रमण किया करते हैं, फिर किसी दूसरे 
aaa से उन्हें जीवित गिरफ्तार कर लेना चाहिए था । 
कहा जाता है, श्रीश “आज्ञाद' के पेर में मि० नटबावर 
A पहली गोळी ही बहुत घातक लग चुरी थी, जिससे 
> खड़े भी नहीं हो सकते थे; नहीं तो--स्वयं पुलिस" 
Ceai का कहना है--कि यदि वे चल-किर सकते, तो 


एक भी पुलिस का अफसर वहाँ से जीवित न लौटा 


| समभा जा सकता । प्रेस की रिपोर्टों से पता चलता है, 


होता । फिर थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कर लेने में ही क्या 

हानि हुई जाती थी ? जिस प्रकार इतनी देर तक पुलिस 
चाले पेड़ों के पीछे अपने जीवन की खैर मना रहे थे; 

तो थोड़ी देर तक और खडे रहने में उनकी कौन सो शान 

बिगड़ी जाती थी ? सामने घायल पड़ा हुआ व्यक्ति २-४ 

अथवा अधिक से अधिक 5-३० qual में अवश्य ही 

आत्म-समपंण कर दिए होता । आख़िर कभी तो उसकी 

गोलियाँ समाप्त होतों ही, जो बराबर पेड़ों पर लग रही 

थीं; किन्तु ऐसा न करके, चारों ओर से पुलिस वालों ने, 

कहा जाता है, घेर कर उन पर गोलियों की तब तक वर्षा 
की, जब तक उनका शरीर बिल्कुल suet नहीं हो गया | 

हमारा कहना केवल इतना ही है, कि “भयङ्कर Aga- 
कारी” होते हुए भी बहुत सम्भव था, न्यायालय में 
‘saa विरुद्ध कोई ऐसा निश्चित-प्रमाण न मिल सकता, 
जिसके द्वारा उन्हें प्राण-दुण्ड दिया जा सकता ; बहुत 
सम्भव है, उन्हें २-६ वषो का कारावास-दण्ड हा दिया 
गया होता; फिर gaa वालों को यदि गोलियाँ चलाने 
की आवश्यकता ही प्रतीत हुई, तो adaa में न मार 
कर, वे ऐसे eal पर वार किए होते, जिससे वे जीवित 
हा पकड़े जा सकते | इस सम्बन्ध में सब से गरभीर प्रश्न 
तो यह हे, कि श्री० “आज़ाद? के मरने के हफ़्तों बाद 
तक पुलिस को उनके “आज़ाद! होने तक का आप्र रहा । 
ऐसी सन्दिग्ध परिस्थिति में किसी व्यक्ति की जान ले 
लेना कभी उचित नहीं कहा जा सरता ! थोडी देर के 
लिए मान लीजिए, यह व्यक्ति आज़ाद! न होकर, कोई 
दूसरा ही होता, तो पुलिस वाले sas जीवन का मूल्य 
किस प्रकार चुका सकते थे? 


श्रो० “ग्राज्ञाद' की अपेक्षा Me जगदीशचन्द्र का 
प्रश्न विशेष रूप से विवेचनीय है । जैसा कि आपके दादा 
ने कडा हे ; पुलिस ने केवल अपनी उद्दण्डता के कारण 
ही एक निरपराध नवयुवक को जान ले ली | किली 
“करार अभियुक्तः का प्रत्येक साथी “फरार! ही नहों 


कि उस समय aman १४० पुलिस (कुछ का तो कहना 


को चारों ओर से घेरे हुईं ati यदि वास्तव में १०० 
व्यक्ति हो मान लिए जावें, तो क्या १०० व्यक्ति २ अध- 
मरे विप्ववका रियों को जीवित नहीं पकड़ सकते थे ? यदि 
चे ऐसा नहीं कर सकते थे, तो क्या चे एक क्षण के लिए 
भी पुलिस की नौकरी में रहने योग्य हैं ?? अधिक से 
आधिक १ सिपाही की जान चलो गई होती, अथवा 


जा सकती है) को अपेक्षा, क्या श्री० जगदीशचन्द्र के 
जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं आँका जा सकता था £ 
फिर यदि गोज्ली चलाने का ही शोक़ अथवा आवश्यकता 


qual गई, तो गोली पैर में, कमर में अथवा हाथ पर 


मारी जा सकती थी ; किन्तु ऐसा नहीं किया गया । 
यद्यपि आत्म-रंत्षा (Self-Defence ) में गोळी चलाने 
के, ब्रिटिश क़ानून के अनुसार, विशेष नियम निमित हैं; 


जिनमें ऐसे अवसरों पर केवल नीचे की We घायज्ञ | 


करने का ही अनुमोदन किया गया है। पर ऐपा नहीं 
किया गया ; क्योंकि स्वव्यु के बाद Mo जगदीशचन्द्र 
की लाश की जाँच-रिपोटं से पता चला है, कि उन पर 
क़रीब ४-६ गोलियाँ चलाई गई थीं, और कहा जाता है, 
डॉक्टरी परीक्षा में ये सारी गोलियाँ मस्तक, Ta और 
छाती में ही पाई गई थीं। एक दुबल्ले-पतल्ले २२ वर्षीय 
नवयुवक की इस प्रकार निमेम इत्या करके TTT की 
पुलिस ने ब्रिटिश शासन को जितना salga किया है, 
हमें भय है, सारे समुद का जल भी उस कल्नइ-का लिमा 


है कि यह संख्या ४०० से अधिक थी ) शालामार बारा |. 


वालों को मिल जायें, वे गोलियाँ चला दें और उनको . 


दो-चार व्यक्ति घायल ही हो गए होते ; किन्तु dae 
सिपाहियों के चोटों ( जिसकी केवल सम्भावना ही की | 


` नहीं, बल्कि कल्पना का विषय है । अध्तु। | 


को ata में समर्थ नहीं हो सकेगा !! फिर इस नवयुवक 


की लाश को उसके निकट-सम्बन्धियों को न देता (जो | 
चन्द्‌ घण्टो के भीतर ही शाहो fea में पहुँच गए थे ) a ; 
ओर चटपंट उसे पँक डालना हद दर्जे का कमीनापन हे | 


और इस नृशंसता के टक्कर का दूसरा उदाहरण दीपक | 
लेकर टने पर भी सारे बह्माण्ड में नहों मिल सकता। . | ! 
अस्तु । a 3 


' इस सिलसिले में पाठकों को हम यह भी बतला 


देना चाहते हैं, कि पुलिस के साधारण कर्मचारियों | 
का इस मामले. में उतना दोष नहीं है, जितना उच्च | 
पदाधिकारियों का, जिनको भारतीय कोष से मोदी- O 
: मोटी aang मिलती हैं! बिना अपने अफसरों का | l 
इशारा पाए निम्न श्रेणी के कर्मचारी ऐसा भीषण | l 
दुस्साहस कर हो नहीं सकते थे। इस सम्बन्ध में | 
हमें शब्द नहों faad, जिनसे इम देहली षड्यन्त्र | 
केस में 'षड्यन्त्रकारियों' की ओर से grd की | 
पैरवी करने वाळे site masr को हम घन्यः | 
वाद दे सकें, जिन्होंने aga कोशल से पञ्जाब खुफ़िया | 
पुलिस के डिपुटो इन्सपेक्टर-जनरल मि० पोल को --जो 
देहली षड्यन्त्र केस की पेरवो करने के लिए गवनंमेण्ट | 
का ओर से नियुक्त किए गए हैं -यह कहने के लिए | 
बाध्य किया, कि उसने अपने मातइतों को यह स्पष्ट | 
आज्ञा दे wat है, faar क्रान्तिकारियों की गोलियों 


के शिकार होने को अपेला उन्हें (qaa कर्मचारियों | 
को ) स्वयं क्रान्तिकारियों पर वार कर देना चाहिए । 
१२वीं मई को देइली षड्यन्त्र केस के मामले में जिद. 
करते हुए alo manud ने मि० पोळ से प्रन | 
किया कि “क्या यह बात सच है, कि आप अपने मात- ' | 
हतों को यह आदेश दे चुके हैं, कि रात के समय यदि | 
क्रान्तिकारी या फ़रार अभियुक्त कहों मिल जायं तो वे 
(पुलिस वाले ) उन्हें गोलो से उड़ा दें ?” इसके उत्तर . 
में मि० पील ने जो उत्तर दिया था, वह बहुत हो ere | 
किन्तु उदण्ड था । आपने कहा--“मेंवे अपने मातहतो. 
को यह आदेश अवश्य दिया है, कि जहाँ तक हो सके, | 
वे gz गोली न ara, बल्कि उन्हीं पर ( क्रान्तिः 
कारियों पर ) गोलियाँ चला F” UU 
यदि सच पूछा जाय तो मि० पील का यह उत्तर | 
वर्तमान शासन-प्रणाली को वास्तविक मनोवृत्ति का | 
परिचायक है । इस उत्तर का स्पष्ट ग्रथ यह है, कि जहाँ | 
कहीं भी पड्यन्त्रकारी अथवा सन्दिग्ध 


4 mate ata 


हत्याएँ कर डालें !! जिस देश की पुलिस बिना अपने 
हाकिमों का प्रमाणयुक्त इशारा पार हुए ही देशवासियों _ 
पर अमानुषिक अत्याचार करने में शैतान से टकर ळे 
सकती है, वह हाकिमों का खुला लाइसेन्स' पाकर. 
कितना अधिक खुल कर खेल सकती है, यह लिखने का... 


स्वर्गीय ote जगदीशचन्द्र के दादा ने ठीक ही कहा 
है, कि पुलिस को इस बात का प्रमाण देना होगा, 
कि उसने उनके प्रतिभाशाली पोते को (जो २२ woo 
की अवस्था में ही थर्ड-ईयर का विद्यार्थी था) नि्मेम | 
इत्या नहीँ की है; किन्तु वर्तमान शासन-प्रणाली की | 
मनोवृत्ति को इष्टि में रखते हुए हमें इ बात में सन्देह 
है, कि पुलिस अपनी ओर से ऐसा करेगी ! स्वगीय 
sio जगदोशचन्द की इत्या के दूसरे हो घछाह एसो- _ 
सिएटेड प्रेस की ओर से इस आशय का एक शिगूका | 
छोड़ा गया था, कि इस WI ( हत्या १) के सम्बन्ध | 
में शीघ्र ही गतर्नमेण्ट की ओर से किप्ती मैजिस्ट्रेट को 
जाँच करने के लिए नियुक्त किया जायगा; लेकिन लाख 
उष्टा करने पर भो आज तक हम यह नहीं जान सके हें, । 
कि ऐसी किसी जाँच-कमिटी का वास्तव से निर्माण हुआ 
भी है, या यह केवल एक चालबाजी मात्र थी, ताकि 


देशवासियों का क्रोध इस सूचना द्वारा एक zz तक | 


शान्त हो जाय ? इमे आज तक उन 'सौभाग्यशाळी? 
मैजिस्ट्रेट महोदय के नाम तक का पता नहीं चल सका 
है, ताकि हम इस बात का निर्णय कर सके कि उनमें ऐसे 
नाज़ञक-हत्या के मामले की जाँच कर सकने की क्षमता 
भी है या नहीं ? 

स्वगीय so जगदीशचन्द्र के पितामह से इस 
सम्बन्ध में हमें केवल इतना ही निवेदन करना हे, कि वे 
अपनी “रायबहादुरी'”' को तिलाञ्जलि देकर तथा खुली 


भियोग चला कर देशवालियों को त्रिरिश-न्याय की 
परीक्षा करने का अवसर प्रदान करें ; पर क्या वे ऐसा 
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कानपुर में शेतान का ताण्डव 


g स देख रहे हैं कानपुर का वायु-मण्डल दिनोंदिन 
कलुषित तथा Raga होता जा रहा है। 


कानपुर के अधिकारियों की उपेक्तनीय उदासीनता 


एवं शिथित्रता, पुलिस की अकमंण्यता तथा कुछ 
जाहिल मुसलमानों की swa ने मानो कानपुर 
जैसे व्यापारिक केन्द्र को एक बार ही तहस-नहस करने 


को शपथ खा लो है। कानपुर के सम्बन्ध में वहाँ के 


स्थानीय सहृयोगो “प्रताप” ने हाल ही में जो टिप्पणी 
की है, वह इस प्रकार है : -+ 

“कानपुर के साम्प्रदायिक ae को चिनगारियाँ अभी 
तक बुझी नहीं हैं। रह-रह कर आग भड़क उठती है। 
कानपुर के नागरिकों के दिल और दिमाग उनके ma 
में नहों रहे हैं। मोहरम के अवसर पर जिस बात की 
आशङ्का थो, वह हो गई | दोनों जातियों में काफ़ी तना- 
तनी बढ़ गईं । इस वर्ष के मोहरम के अखाड़ों का प्रद- 


. शेन भी एक अभूतपूर्व घटना थी । गत कई वर्षो से कान- 
` पुर के मोहरम के जुलूसों को देखने वाले लोगों का यह 
'कहना है, कि इस वर्ष का-सा जोशो-खरोश कभी देखने 
में न आया था । हज्ञारो मुसलमान “अज्ञाहो अकबर” 
के नारे लगाते हुए शहर की सड़कों से निकले। दसों | 


अखाड़े, जिनमें सैकड़ों हथियारबन्द लोग थे, अपने 
aaa Raan और जातिगत विद्रोह art हुए शहर 


` की सड़कों पर दिखलाई देते थे । हथियारबन्द अखाडों 


के साथ पुलिस का कोई खास प्रबन्ध न था । अखाड़ों 
को हथियार की इजाज़त देते समय भी अधिकारियों ने 
इस बात का ख्याल न war, कि गवनर-इन-कोन्सिल 


_ €सपरिषद-गवनंर) की हथियारों की रोक सम्बन्धी आज्ञा 


का पालन होता है या नहीं । जो भी ऐरा-ग़रा नत्यू-ख़ेरा 
एक मजमा बना कर Warsi और तलवारो के हाथ 
Raam सामने श्राया, वह हथियारों की बन्दिश से 
बरी कर दिया aati इस ढोल का, या यों कहें, कि 
इस तरह की शहबाज्ञी का, जो नतीजा होना था, वही 
हुआ । हमारे मुसलमान भाई यह समक बैठे कि अब 
शहर का कोई परसाँ-दाल नहों है। फलतः उन्होंने 


` एक दिन, अपना-अपनी दूकानों पर बैठे हुए हिन्दुओं 


को जबरदस्ती घलीटा और अलम ( झण्डे ) की ताज़ीम 


के लिए उन्हें खड़ा किया । और इस घटना के तीसरे 


दिन मुसलमान geal ने रास्ते में पड़ने वाले मन्दिरों 


. यर wea और हेड्डियाँ फेंकी तथा कानपुर नगर के 
softs रईस राय गोपीनाथ साहब के मकान पर जूठे 
| gage और गोश्त के टुकड़े फेके आर उनके मकान के 
| सामने बड़ा भारी हो-हज्ञा मचाया । इस इश्य' को स्वयं 
' Rada अपनी आँखों से देख रहे थे। जिनःजिन 
. ` महाचुभावों ने यह घटना अपनी आँखों देखी 

कहना है कि अगर उस दिन रायसाहब गोपीनाथ के 
` जर पर अधिकारी लोग अनायास न पहुँच गए होते, तो 


अदालत में पुलिस वालों पर अपने पोते ही हस्या का 


रहे हैं। यह बोर्ड गत ६-७ बरसों से लटक रहा हे। 


fee पीछे को खिसक गया और लोग अड गए। उस 


उनका. 
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थे। इसी बोच मुसलमान aici की तरफ़ से बोर्ड 
के सम्बन्ध में जो झूठा प्रचार किया गया, वह निन्दनीय 
है । गवर्नर सर मैलकम के पास इस आशय के तार 
| भेजे गए कि बोर्ड नया है और वह गाँधी के नाम का 
बोर्ड हे, इसलिए मुसलमान गाँधी-बोर्ड के नीचे से 
अपना अलम नहीं निकाल सकते | इस बात को सब 
मुसलेमान जानते हैं, कि बोर्ड बहुत ज़माने से वहीं 
पर टॅग रहा है। पर किसी. की यह हिम्मत न पड़ी कि 
वह इस कूठे तारों का खण्डन करता | WF यह, कि 
मामला तूल पकडता गया और अन्त को गत ३० मई 
को कानपुर में गोलियाँ चल ही गई | फल-स्वरूप १४ 
सुसळ्मान ओर ४ हिन्दू घायल हुए; उनमें से एक 
सुसलमान और दो हिन्दू मर भी गए ! हमारे अज्ञानी 
मुस्लिम भाइयों को ज़रा खो हठ को वजह से सारा का 
सारा मोहरम का त्योहार फोका पड़ गया ओर शहर में 
बद्‌-अमनी hal, सो अलग ! साइनबोडं अभी यथा- 
स्थान लटका हुआ है। ताज़िए दफ़नाए नहीं गए हैं। 
सुनते हैं, चहल्लुम के रोज़ ताज्ञिए amare जायँगे | 


रायसाइब का मकान और साथ ही चौक, संराफ़ा बिना | 
लुटे न रहता । यह दृश्य देख कर खुद कलेक्टर मिस्टर 
सेल ने कहा था कि “tat मालूम पड़ता है मानो 
इन सब लोगों का लक्ष्य रायसाइब ही हैं।” (It 
seems, the whole of their activity is 
directed towards Rai Saheb) ga मनोवृत्ति 
का, इस ayagi agda ste अभूतपूर्व नारेबाज़ी 
का जा परिणाम होना था, वही हुआ । कुछ ही दिन 
पहले कानपुर के हिन्दू -सुसलमान लड़ चुके थे। और 
इस बार मोहरम पर, हिन्दुओं ने मुसलमानों की 
इस ज़िन्दादिलो को जो देखा, तो वे भो चौंक उठे 
हिन्दुओं के बाज्ञार बन्द हुए। fea में पडी हुईं गाँठे 
आर भी कड़ी हो गईं | उधर से हमारे कुछ नादान 
gaama भाइयों ने चौक, Awe तथा अन्य स्थानों के 
हिन्दू व्यापारियों और wat के पास धमकी के पत्र 
भेजने शुरू कर दिए। पत्रों में लिखा रहता था कि हमें 
इतने हज़ार हपए दो, वरना इस्ज्ञामों खञ्जर तुम्हारे लहू 
से रगा जायगा । ऐसी परिस्थिति से अगर कानपुर के 
हिन्दू नागरिकों के दिलों में क्षोभ तथा विरोध का सञ्चार 
हो जाय, तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? इस तरह 
किसी प्रकार मोहरम के दिन कट ही रहे थे, कि एक 
दिन यानी मोहर॑म ख़त्म होने के चार रोज़ पहले, 
एक. और आफ्रत उठ खड़ी हुईँ। यह आफत आई 
श्री० याँधी-सेवा-समिति वाचनालय के एक साइनबोडं 
के रूप में । कानपुर नगर के ARAIA नामक मोहल्ले 
में श्री० गाँघो-सेवा-समिति का दुफ़्तर डे । इसी 
दफ़्तर में उक्त समिति का एक वाचनालय .भी है। 
समिति के erat और वाचनालय का सूचक एक 
साइनबोडे सड़क Wem हुआ हे। वह इस तरह 
पर टैंगा हुआ है, कि गाँघो-सेवा-समिति के दफ्तर के 
छुज्जे के एक खम्भे से तार बाँध कर दूसरे सामने 
वाले मकान के खम्मे में वह तार लगा दिया 
गया है और इसी तार पर, उक्त समिति का साइन- 
बोर्ड झूले की तरह लटक रहा है। इस साइनबोडं 
के नीचे बिजली के तार हैं। साइनबोडं बिजली. के तारों 
से २ फ़ीट ६ इन्च ऊँचा है। मोहरंम के अलम कई 
बरसों से इस बोर्ड के नीचे से बराबर निकलते चले आ 


ह झै ae 


आर इधर ? पुलिस का राज्य शहर में Hare) 
gla गुण्डापन कर रही है । मले.भले आदमियो को 
बहानेबाज़ी से गिरफ़्तार कर लेना, उन्हें गा लियाँ देना, 
उन्हें पीटना और शहर भर में व्यर्थ का रोब जमाते 
फिरना आजकल पुलिस वालों का पेश! हो रहा 
है। प्रश्न उठता है, यह पुलिस-राज्य है ar गुण्डा- 
राज्य है? हमारे पास ऐसी-ऐसी शिकायतें मौजूद हैं, कि 
पुलिस के गुण्डों ने बिना कारण, निहायत इरमज़ंदगी 
के साथ, लोगों को १४३ के बहाने या कम्यू' ऑर्डर की 
आड़ में गिरफ़्तार कर लिया, चुरी तरह मारा-पीटा और 
बाद में उन्हें छोड़ दिया । शहर के पुलिस-स्तामी और 
-ज्ञिले के अधीश्वर अपने लाडिले, लाल पागिया बाले 
गुण्डो के ये चरित्र सुनते और बात दाल जाते हैं । क्या 
मानी हैं इसके ? क़ानून के राज ( Rule of Law) 
के क्था यह श्रथ निकलते हैं, कि शहर में गण्डापन 
का राज ( Rule of Goondaism ) हो जाय ? 
इस वक्त कानपुर मे क़ानून के राज की आड में गुण्डा- 
पन राज कर रहा है और ऊँचे अधिकारी कान में aa 
डाले पड़े हैं । यह है fata न्याय और ब्रिटिश क़ानून 
का नमूना !'? 
ऊपर की. पंक्तियों से परिस्थिति की भीषणता का 

कुछ अन्दाज्ञा लगाया जा सकता है। हाल ही के समा- 
चारों से पता चला है कि कानपुर में जो भोषण अग्नि 
काण्ड हुए हैं, उनमें क़रीब ७ लाख की सम्पत्ति स्वाहा 
हो चुकी है ओर यह सारी सम्पत्ति बेचारे हिन्दुओं की 
ही बतलाई जाती है । इस अस्षि-काणड का रहस्य अभी 
तक नहीं खुला है । यह प्रश्न केवल कानपुर का“नहों है | 
स्वतन्त्रता के विरोधियों की ओर से इस प्रकार के 
गुण्डापन का आयोजन प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों तथा 
व्यापारिक केन्द्रों में भोतर ही भीतर हो रहा है। 
देहली, आगरा, बम्बई, कलकत्ता ओर कानपुर आदि 
स्थान भविष्य में इन साम्प्रदायिक मनोमालिन्थ तथा 
उत्पात के केन्द्र बन सकते हैं--हमारा ऐसा अनुमान | 
है। इन सभी स्थानों पर भीतर ही भीतर आग सुलग _ 
रही है अथवा जान-बूक कर सुलगाई जा रही है । राज- 

ति के विद्याथियों का अनुमान हे कि ये सारी तेया- 
Rai Maas परिषद को विफल करने के लिए हो रही 
Zi क्या देश के ७ करोड़ मुसल्लमानों में आज एक 
भी ऐसी आत्मा शेष नहीं रह गई है, जो अपनी 
जाति को भविष्य के गर्भ में छिपी हुईं भोषण परि 
स्थिति का सिंहावलोकन sud उसे रसातल जाने से 
रोक सके ? 


ॐ o% के 


मोहर॑म के अलम-बरदारों ने इस बोर्ड के नीचे से अलम 
ले जाने में अभी तक कोई आपत्ति नहीं की थो । इस 
वर्ष भी एक-दो रोज़ तक अलम बराबर बोडे के नीचे 
से निकले । लेकिन गत २४ मई को. अलम वाले सुसल- 
मान सजन एकदम fang उठे और बोले कि यह बोडं 
इट जायगा, तभी अलम निकलेंगे, गाँधो के बोड के| 
नीचे से अलम नहीं निकलेंगे। तनातनी अधिक बढ़ने 
का सूत्र गत यहीं से होता है। समझदार मुसलमान 
awa अपने सहधमियों की इस इठ को बुरा समझते 
थे और समते हैं । पर धर्मान्धता के आगे उनको भी 
न. चल पाई उत दिन बहुत-कुछ समकाने-बुझाने पर 
जब अलम आगे बढ़ा तो दुर्भाग्य से gal पर खड़े हुए. 
कुछ हिन्दू भाइयों ने तालियाँ पीट दों । इस पर अलम 


दिन कॉङग्रेस के सेवक श्री» सुन्दरलाल, Mo गङ्गाधर! 
गणेश जोग, so बालकृष्ण शर्मा, Mo इकबाल कृष्ण 
कपूर आदि सज्जनों ने साइनबोड को न हटाने के पत्त- 
पाती हिन्दू भाइयों को यह कह कर समझाया कि हमारी 
तरफ़ से तालियाँ बजी हैं, इसके लिए हमें कुछ प्राय- 
faa करना चाहिए, और साइनबोडं एक ओर खिसका 
देना चाहिए | हमें यह कहते बहुत प्रसन्नता होती है कि 
हिन्दू भाई इस बात को मान गए, साइनबोडं एक 
ओर हटा दिया गया और अलम निकल गए । पर इस. 
घटना के तीसरे रोज़ फिर वही सवाल उठा। उस दिन 
हिन्दू लोग उक्त साइनबोर्ड ,को इटाने को तैयार न || 


- कर डालते हैं, 


डाकू 


\ 


-_-_—e 


[ĝo बदरीनारायण जी शुक्र ] 


सने कहा--मैं डाकू हूँ । 
` सेंज्ोर से हँस पड़ा उसने 
अकचका कर पूछा--आप हँस 
क्यों पड़े ? 
हँसी का वेग रुक जाने पर 
मैंने कहा- तुम्हारी बात से | 
वह बोला--मैंने ऐसी कौन 


Sa AES dme ei 2 EE 


*सी बात कहीं ? 


“यही, कि तुम डाकू हो ।” 

“तो इसमें हँसने की क्या बात है 2” 

“डाकू ऐसे नहीं होते ।”” 

“कैसे नहीं होते १? . 

“जैसे तुम ett” 

“मैं केसा हूँ 2” 

“मेरा मतलब यह कि डाकू कभी पुलिस के पास 


“आकर नहीं कह सकते कि इस डाकू हैं। डाकू ऐसे नहीं 
era? 


“तब कैसे होते हैं 2” 

“डाकू होते हैं हत्यारे, चोर, लुटेरे | रातोरात Rear 
रास्ता-चलते निस्सहाय राहगीरों को लूट 
-लेते हैं, पर पुलिस का नाम सुनते ही भाग जाते हैं । 
उनकी इतनी हिम्मत कहाँ, कि आकर थाने में कहें कि वे 


. डाकू हैं। तुम डाकू नहीं हो ।?” 


उसने ठयडी साँस at | कुछ रुक कर बोला-- आपने 


: मेरी कथा तो सुनी नहीं । पहिले सब सुन लीजिए, तब 
'निर्णय कीजिए कि मैं डाकू हूँ या wet! e 


नें सँभल कर बैठ गया। उसने कहना प्रारम्भ 


Afar] कहँ का रहने वाला हूँ तथा मेरे पिता का 

Ta क्या है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं | केवल 
- इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि इम लोग इसी fia 
- के एक छोटे शहर के रहने वाले हैं। मेरे पिता बड़े आदमी | 


ओर लेन-देन का रोज़गार करते थे। इलाक़े भर में 
नका नाम था । बहुत से किसान उनके क़ज़ंदार थे। 
जिसे रुपए की आवश्यकता होती, वह पिता जी के पास 


-पहँँचता। वे भी काग़ज्ञ लिखा कर उसकी हैसियत . के 
. अनुसार ag दे देते। वे जिस तरह ऋण देते थे उसी 


ave AARAA बातें करके उसको वसूल करना भी 


` जानते थे। जहाँ तक सुरे याद है, उनका रुपया कभी 
नहीं डूबा | अस्तु | 


“ज्योंही में कुछ बड़ा हुआ, पिता ने ga स्कूल 


से निकाल कर अपना रोज़गार सिखाना प्रारम्भ कर 


दिया । मेरी बुद्धि तीच्ण थी । में बहुत जल्द लेन-देन के. 


- दाव-पेच सीख गया । धीरे-धीरे पिता जी ने कारबार से 
. हाथ खींचना शुरू किया और सारा काम मेरे सिर आ. 


पड़ा । मैं बड़े उत्साह से काम करता | सुरे उल काम में 


“दिल्लचसपी होती थी । पिता जी भी मेरी नई सूक और 


बुद्धि की तारीफ़ किया करते थे । कुछ तो पिता जी की 
निगरानी से और कुछ मेरी उस काम में आसक्ति होने 
के कारण कुछ ही सालों में में पका रोजगारी बन गया। 
बीस वर्ष का होते न होते मैंने सब काम अपने हाथ में 
ले लिया । लेना-देना, रखना-उठाना, लिखना-पढ़ना-- 
सब में ही करता था। पिता जी बिल्कुल अलग हो 
ईंश्वर-भजन में लग गए थे । इसलिए दो साल. बाद 
जब उनकी AY हुई, तब हमारे कारबार को कुछ भी 
धक्का न लगा | 


“पिता जी मेरी तरह काइयाँ न थे, अतः उनकी 
व्यापार-विधि सरल होने के कारण मुम्झे पसन्द न थी। 
पर जब तक वे जिन्दा थे, तब तक मुझे उनकी सलाह से 
काम करना पड़ता था | कारबार से अलग होते हुए भी 
वे उपदेश देने का मौक़ा हाथ से न जाने देते थे; बुढ़ापे 
में मनुष्य की मुख्य इच्छा यही होती है कि लोग उसका 
उपदेश सुनें और उसके अनुसार आचरण करें । में उन्हे 
दुखी न करना चाहता था, इसलिए उनकी सलाह के 
अनुसार चलता | उनके मरते ही में पूर्ण स्वतन्त्र हो गया 
अर व्यापार का ठङ्ग अपने इच्छानुसार बद्ल दिया । 


सेरा विश्वास था कि जब तक रोज़गार में चालाकी या 


yaar से काम न लिया जाय, तब तक यथेच्छ लाभ 
नहीं होता। जो व्यापारी जितना ही चालबाज होता है 
वह उतनी ही उन्नति कर सकता है। इसलिए पिता जी 
के सादे व्यापार में उनके मरते ही सेरी चालाकियों का 
समावेश होने लगा | द 


२. 


“मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आसपास के गाँवों के 
किसान मेरे यहाँ क़ज़ लेने आया करते थे। पर इन 


गाँवों में कुछ ऐसे लोग भी थे, जो उस समय तक कभी 
मेरे यहाँ न आए थे। उन लोगों को अपने चङ्गल में 
फँसाने के लिए मैंने नप्‌: नए रास्ते खोज निकाले। जङ्गल 
में रहने वाले भील-गोंड़ दो पत्थरों को आपस में रगड़ 


कर उनसे आग पैदा करते हैं, उसी ave मैंने भी दो 


किसानों को आपस में खड़ा कर उससे स्वयं फ्रायदा 


उठाने की सोची | यह काम अधिक कठिन न था। 
गाँव के पटवारी का सुँह मीठा कर देने से ही चह मेरे. 


मन की कर देता । किसी से कहता--'फ़्लाँ शरस जुबर- 


दस्ती तुम्हारे खेत की As जोत रहा है और तुम ख़ामोश | | 


बैठे हो ! नालिश क्यों नहीं कर देते, में शहा दत दूँगा । 


ग्रङ्गरेज सरकार की अमलदारी हे, किसी की ज्ञमीन हडप 


लेना हँसी-खेल थोड़े ही है ga से कहता-- “उस मेड 


पर का बबूल का पेड़ तो तुम्हारा है जी, जो रामसुख: 


अपना कह कर दबाए बैडा.हे। आज तुम्हारा पेड़ हज़म 


कर लिया, कल तुम्हारे खेत को अपना कह कर जोत 


लेगा । इत्यादि r बस, अदालत में graat दायर हो 


जाता । किसान कुछ पेशियाँ तो लड़ते, पर बाद में घर | 


में रुपया न रहने से मेरी शरण. आते। उस समय में 


मनपाने ब्याज प्र उनको He दे देता और इस तरह 
उन्हें अपने पञ्जे में ave लेता, जिससे चे फिर कभी न 


| 


छूट खकते | 


“वेने अपने Waa चारों ओर के गाँवों में नियत | 


| कर देता ! उनके रोने-गिड़गिड़ाने का सुक्त पर कोई 


` ब्याज लेता, जिसे कम होती, उससे कुछ कम | ऐले | 


पढ़े-लिखे लोगों से एक तो अधिक ब्याज मिलना | 


` वापस मिलता हे । बात है भी सच । बिना ज़न-पसीना 


कर a थे, जो g समय-समय पर ख़बर दिया करते | 
कि किस मनुष्य को रुपए की कितनी आवश्यकता हे। | 
अतः जब कोई आदमी मेरे पास रुपयों के लिए आता, | 

तब उसकी आवश्यकता के अनुसार में उससे ब्याज |. 
लेता । जिसे रुपए की बहुत ज़रूरत होती, उससे ख़ब | 


at पर "दो अन्नी रुपया? ब्याज पर रक्रम देना साधा- | 
रण सी बात थी | a) 

“मैं घनवानों और पढ़े-लिखे लोगों से हमेशा बचता | 
रहता था। उन लोगों को कभी क़र्ज़ न देता । क्योंकि | 


सुश्किल था । दूसरे, पूरा रुपया भी वे लोग वापस | 
करते, इसमें भो सन्देह था । इसलिए उनके लिए इमेशा | 
मेरी तिजोरी ख़ाली रहती थी और  अपढ़ तथा गरीब | 
किसानों के लिए सदा भरी । मेरे मुख्य शिकार भोले 
भाले किसान ही थे, जो तीन-तेरह कुछ न जानते थे । । 
“लोग कहते हैं कि क़ज़ का रुपया 


कडिना नाइँ से 


किए पूरा धन वसूल नहीं होता । परन्तु सुझे कभी 
क कठिनाई का सामना नहीं करना पडा । ज्योंहो 
वादे पर किसान रक्कम न देते, त्योंडी में उन पर नालिश 


असर न होता । उनके पेर पड़ने पर में पाँव fas 
देता | लोग सुभे सस्त-दिल कहते, पर सुके इस कहने 
की परवाह न थी। यथार्थतः यदि आप अपना रुपया 
वसूल करना चाहते हैं, तो आपको हृदय कठोर करना 


ही पड़ेगा । आपने जरा भी नमी दिखलाई और आपकी | | | | 


रक्कम डूबी । HS, में अदालत के ज्ञरिए अ 
वसूल कर लेता | दीवानी के सारे anal और अमलॉ. 
को मैंने चाँदी की जूतियों से सीधा कर लिया था, इस- 
लिए feat मिलने में ज़रा भी देर न होती । और फिर | 
डिक्रो जारी करा देने में मुझे कमी सझ्लोच न होता । | 
किसान यह बात जानते थे, इसलिए डर के मारे समय | 
से कुछ पहिले ही रुपया दे जाते या आकर अपना | 
काराज़ बदल जाते थे । इस तरह अपना रुपया वसू | 
करने में सुझे कभी ज़्यादा दिक्कत नहीं उडानो पडी ॥” | 


३ 


कुछ देर दम लेकर उसने फिर कहना शुरू किपा-- 
“इस प्रकार चलते हुए मैंने कुछ ही वर्षो में पिताजी | 
द्वारा छोड़े. हुए धन को दूना कर लिया; किन्तु इतने से | 
ही मुझे सन्तोष न हुआ । बालक पेड़ की एक डाल प | 
चढ़ कर और भी ऊँची शाखा पर पहुँचने की इच्छा 
करता है। मेरे दिल में भी वही अतृसि सुलग उडी । मेरा | 
सत्याल था कि अभी बहुत कम किसान मुकले लेन-देन | 
करते हैं । यदि कोई अच्छा जरिया में निकाल सक तो | 
निश्चय ही उनकी संख्या बढ़ जाय और मैं मालामाल 
हो जाऊँ । यही सोच कर जिस तरह पक्षी को फॅसाने 
के लिए शिकारी दाना फंकता है, उसी तरह मैंने भो 
किसानों को अपनी ओर आकषित करने के लिए 
AUS की एक दूकान खोल sti दूकान बहाना मात्र 
थी, असलो ध्येय था किसानों को अपनी ओर खींचना !. 


किन्तु उससे दोहरा मतलब सिद्ध हुआ । आने वाले 
किसानों की संख्या तो बढ़ ही गई, साथ हो दूकान से 
लाभ भी ख़ब होने लगा । गहने बनाने वाला सोनार 
सिखाया-पढ़ाया था। वह ata में चवन्नी भर खोटी घातु 
मिला देता। बेचारे किसान असली और नकली का 
भेद क्या जानें ? वे मेरे विश्वास पर तथा दूसरी दूकानों 
से कुछ सस्ता देख कर सहर्ष मेरी दूकान से गहने खरी 
दते । उस समय जो ज्ञेवर मैं बेचता था, यदि उनकी 
रासायनिक परीक्षा की जाती, तो निश्चय ही असली की 
जगह AHA बेचने का GA मुझ पर लग जाता | परन्तु 


सीधे-सादे किसानों को इतना ज्ञान कहाँ ! और पढ़े- 


लिखे लोगों से मेरा नाता-रिश्ता ही क्या था ? 

“दूकान खुल जाने से कभी-कभी आफत के मारे 
किसान अपनी ख्ियों का गहना बेचने भी आने 
ati जिस दिन ऐसा कोई शिकार Sa जाता, उस 
दिन मेरी बन पड़ती । अच्छी चीज़ को ख़राब और खरी 
को खोटो कह कर में रुपए का माल आठ sas ही 
ख़रीद aati किसान कुछ देर तो यहाँ-वहाँ करता, 
किन्तु अन्त में रारज़ होने के कारण मेरे कहे हुए दामों 
पर ही उसे बेंच कर मुँह लटकाए हुए चला जाता । फिर 
मैं उस चीज़ को साफ़ करा कर या उसका आहार परि- 
वतन कर उसे पूरे दामों में बेंच लेता । अपनी चालाकी 
का प्रमाण देने के लिए में आपको एक दिन का हाल 
-सुनाता हुँ ।'? 

वह फिर कुछ देर के लिए रुक गया । 

उसकी आत्म-कथा Raar होती जा रही थी। 
मैंने सामने Val फ़ाइलें अलग कर दीं और दत्तचित्त 
होकर उसको बातें सुनने लगा | 

उसने पुनः कहना प्रारम्भ किया--“जेठ के महीने 
का सवेरा ati दिन खिल रहा था । प्रातः सूयं कौन्सिल 
के उम्मेदवारों की तरह नञ्ज था। ठण्डी-ठण्डी इवा 
सन में ताज़गी लाने में 'टॉनिक' का काम कर रही थी । 
आकाश में रूई के ढेरों के समान बादल के छोटे-छोटे 
eae जहाँ-तहाँ उड़ रहे थे, जो मानो मौन आषा में 


कह रहे थे कि बरसात अब ज़्यादा दूर नहीं है। यही. 


ऋतु मेरी सब से अच्छी ध्यापारिक ऋतु थी । इन दिनों 


quay किसान रोज़ मेरे यहाँ आते ओर अनाज | 


या इल के बेल मोल लेने के लिए कज़ ले जाते थे। 
उस दिन ज्योंही Ha दूकान खोलो, व्योंही एक अधेड़ 
आदमी घुटनों तक wat और एक मेली सी सदरी 
पहिने सीढ़ियों पर चढा । उसके देहाती जूतों पर धूल 
की मोटी तह जमी थी, जिसे देख कर में समक गया 
कि वह दूर से आ रहा हे | इतने सवेरे मेरे ग्राहक कभी 
न झाते थे । आज्ञ उठते ही शिकार सामने पाकर मैंने 
ईश्वर को धन्यवाद दिया और बड़ी आवभगत से उसे 
भीतर ले जाकर बिठाया | कुछ देर तक इधर-उधर की 

- बातें होने के बाद मैंने उसका मतलब पूछा । | 

o “किसान के चेहरे पर .खुशी का कोई चिन्ह न था। 

|. प्राला मारे हुए चमेली के फूल की तरह उसका मुँह 

' कुम्हलाया हुआ था । साकर मालूम हो रहा था कि किसी 

भारी सङ्कट में पड़ कर ही वह मेरे पास आया था । यह 


बात ga खुश करने के लिए काफ़ी थो, पर मैंने अपनी 


gaaat ज़ाहिर न होने दी । 
“उसने apa इए, अनिच्छा से एक पोटली 
बराल से निकाल केर मेरे सामने रल दो और बड़ी दे! 
' तक अपने दुख का रोना रोता रहा। उसकी बातों से 
Rac सारांश निकाला कि वह एक भला आदमी 
. और मामूती बड़ा डिसान था। इर साल उसके यहाँ 
_ इतना अनाज हो जाता था कि मज़दूरी और नगान चुका 
- कर तथा ala आओ! साल भर के खाने के लिए 
निकाल कर बाक़ी अनाज वह बेच लेता था, जिससे 


उपरो ख़च के लिए रुपए निकल आते थे। किन्तु गए 


साल खलिहान में आग लग जाने से सारा nar 
जल गया, जिसके साथ ही उसकी सब्र आशाएं 
भी स्वाहा हो गई । उत्त पर उसी साल उसे छोटी 
लड़को का गौना करना पड़ा, जिसमें रही-सही पंजी 
भी चली गई। साल भर तो उसने किलो. तरह अपना 
काम चलाया, पर अब जब खेत बोने का मौक़ा आया 


| तब उसे बीज की चिन्ता हुईं। उसके पास न अनाज 


था, न रुपया । कुछ सरकारी तक्रावी का रुपया भो देना 
था, जिसके लिए उसे नोटिस मिल चुका था । पर वह 
क़ज़ न लेना चाहता था | HH के नाम से वह उतना ही 
डरता था, जितना बकरा शेर से। उसके बाप ने एक 
बार एक महाजन से ay लिया था, fads कारण उसे 
बहुत तकलीफ़ ओर बड़ी बेइजती उठानी पड़ी थी। 
वह मरते समय अपनी क्सम देकर उससे कह गया था 
कि--बेटा, चाहे भूखों मरना पड़े, पर करज कभी मत 
लेना ।' उनके शब्दों की अवहेलना कर उसने जो सर- 
कारी तक़ावी ल्ली थी, उसकी क्रिस्त का समय टल wa 
पर उसके नाम वारण्ट तथा zal निकलने की नौबत 
आ गई ati इसीलिए अब वह ay से दूर ही रहना 
चाहता था । परन्तु अन्य कोई प्रबन्ध न हो सकने के 
कारण वह उस पोटची में रख कर कुछ गहने मेरे यहाँ 
बेचने लाया था। वह जानता था, कि यह भी भारी 
OTN 


sanaa 


[ कवि-सम्राट Go अयोध्यासिह जी उपाध्याय 'हरित्रौध! ] 
परम दुचित अवलोकि जाति-जीवन को, 

जो न तू बनत बिचलित बहुतेरो है। ' 

जो न रोम-रोम खरो होत देख-दुख देखि 

जो न भूत हित को रहत चितचेरो है । 
हरिआओध' तो तू महा पामरता-पूतरो है 
 खलता-निकेतन अधमता-बसेरो है। 

काठ ते कमठ पोठहु ते है कठिन मन, 

'पाहन ते पबि ते कठोर उर तेरो है । 

ऱ्य कॅब कः 
XT || || ||| ||| ||| ॥॥ 
बेहज़्ज़ती है। वह जानता था कि उस गहने के साथ 
उसके घर को आबरू जा रही है, पर दूसरा कोई उपाय 
न होने के कारण लाचार होकर उसे इलत पथ का अव- 
लम्बन करना पड़ा । 

“मैंने उत्सुकता से वह पोटली खोलो | उसमें खोने 
का एक मोटा कण्ठा था | हलके AN से ढळे रहने पर भी 
जिस प्रकार चन्द्रमा की कान्ति नहीं छिएती, उसी प्रकार 
मेल के भीतर से उस कण्ठे का खरा सोना दमक रहा 
att मैंने ama लगाया, उसकी क्रीमत ३४०) से 
किसी तरह कम न थी। उसे देखते ही मेरे संह में पानी 
भर आया, किन्तु मैंने अपने मन की बात प्रकट न होने 
दी और बडे शोर से उसकी परीक्षा को । फिर मुँह बना 
कर कहा-इसका सोना तो खोटा है। | 

“किसान के शरीर में जैसे किसी ने सुई gas दी। 
वह चौंक उठा ! उसका चेहरा फोका पड़ गया । जिस 
वृक्ष का सहारा जेने वह जा रहा था, मानो उसकी जड़ 
भो Rad हुईं मालूम gsi उसने घबरा कर पूढा-- 
क्या! इसका सोना खोटा है? यह आप क्या कहते 

हें? मैंने ख़द इस करठे के १६०) दिए हैं। अभी दो 
साल पहले ही तो इसे प्रयाग में ख़रोदा था ! 

“मैंने झूठी सहानुभूति दिखलाते हुए कहा- इस 
सौदे में तुम ठग गए । सच पूछो तो यह कण्ठा १००) 
का भी नहीं है। सीधा और सज्जन देख कर बेचने वाले 
ने तुम्हारे साथ दशा की । 


` “किसान कुछ देर तक हतबुद्धि सा बैठा watt 


SHB चेहरे के भावों को देख कर में are गया कि मेरी 


बात का उपे विश्वाप हो रहा है। और होता क्यों न? 
में सराफ था । सोने-चाँदी की पहिचान मुझसे अधिक 
कौन जानता था? ey देर सोच कर उसने कहा--तब : 


आप क्या कहते हैं? 

“मैंने कहा-मैंने तो कह दिया कि इसका सोना 
अच्छा नहीं है! फिर यह दो साल तक पहिना गया ' 
है, Raa fa भो गया है। aa: मेरा fea ga: 
ख़रीदने का नहीं होता; किन्तु तुम इतने सवेरे से मेरे 
यहाँ आए हो, इसलिए तुम्हारी ज़रूरत देख कर में तुम्हें 


एकदम निराश भी नहीं कर सकता । यदि बेचना चाहो: 


तो इस कण्ठे के में ६०) दे सकता हूँ, अधिक नहीं ।' 
“में जानता था, इतने में वह कदापि उसे न देगा, . 
परन्तु रारज़ उसकी थी, इसलिए कम से कम कहने में: 
ही मेरा फायदा था । मेरी बात सुन उसने कर्ण मेरे 
हाथ से ले लिया और उसे उलट-पलट कर देखता Sat 
उदासी से बोला-सा5 नहीं, यदि आप सवा सौः 
दें तो में और कहीं न जाकर इसे आपको ही दे दूँ । 
“किन्तु में सवा सौ क्यों देता? यदि. उतने रुपए: 
दे देता तो मेरा रोज़गार करना ही व्यर्थ था। Aa 
साफ नाहों कर दी । किसान निराश हो रहा था। वह: 


बड़े असमञ्जस में पड़ा ati एक ओर ज़रूरत उसे 
दबा रही थी, दूसरी ओर कण्ठे को पानी में Fad 
उसका दिल grg हो रहा था। कुछ देर इधर- - 


उधर करके वह सौ तक ग्रा गया। किन्तु इतना भो 


मेरे लिए बहुत था । यदि इस सौदे में मुझे दूना नफा 


भी न Eat, तो इस रोज़गार से फायदा हो क्या? 


मैंने उसे और भी अपनी ओर खींचने के लिए सत्तर 


रुपए कह दिए। उस समय YÈ उसका सुंह देख कर 


उस पर दया आ रही थी। पर साथ ही लाभ का ध्यान, 
न भूला था । फ़ायदे के ख्याल के आगे दया को कुछ. 


न चल सकती थो । . . 


“आख़िर अस्ती रुपए में सौदा तय हो गया । मेंने 


तुरत रुपए गिन कर कण्ठे को ‘Aw’ में बन्द कर दिया 


किसान दुखी-हृदय से वह छोटी सी wa लिए हुए . 


घर चला गया । 


“इसी तरह मैंने कितनी ही बार लोगों को धोखा : 


देकर उनका माल उगा था I” 


“तीस वर्ष तक में इसी प्रकार छुल-कपट से ग़रीबों - 
का धन लूटता रहा, पर मुझे कभी अपने काम पर दुख 
न हुआ, कमो आत्म-ग्लानि न हुईं, कभी यह विचार भो 
सन में न आया कि में अपने हो भाइयों का गला काट . 


रहा इँ । जिस प्रहार आरा चलाना बढ़ई का स्वभाव हो 


जाता है, उसी प्रकार छुत्न-प्रपक्ष कर सीधे-सादे किसानों : 
को उगना मेरा स्वभाव हो गया था । नित्य नई चिड़िया - 


फंसाने की चाले सो चता,रोज्ञ घोख देने केन न र॒ आविष्कार 


करता | कभी दो आदमियों को लड़ा कर उनके मुक़दसे . 


के खच के लिए ऋण देता, ale कभो किडी की कन्या 
का विवाह करा कर बाद में एक-एक के ga-ga gaa 


वसूल करता। जब वह देने Alas न रई जाता, तब. 
कोट की सहायता से उसको सारी सम्पत्ति नीलाम करा 
लेता। AMA का माल प्ररोदने वाला भी मेरा a. 
आदमी होता, जो रुपए की चाज़ दो आने में लेता और. 
बाद में लोगों को दिखाने के लिए उसे मुझे बेच देता । . 
सें सम्पत्ति के झगड़े में न पड़ना चाहता था, अतएव : 
शीघ्र हो मैं उसे पूरे-पूरे दामों में किसी और को वेच . 
देता था । इस तरह के सैकड़ों उपायों से में अपना घर 
भर रहा था। उस समय मेरी केवळ एक लालपा--एक . 
आकांक्षा थी, रुपया पैदा करना । केसा भी कार्य- - 


[aS १, खण्ड ४, संख्या १ 


= 


चष १, खणड ४, संख्या १] 


अच्छा या बुरा--करने में कभी सुरे हिचकिचाहट 
न होती, यदि उससे कुछ लाभ की आशा होती । 
. रुपया हो एक ऐसा पदाथ था, जिसके लिए में जी 
रहा था । वही मेरा हित, मित्र, पुत्र, इष्टदेव और 
मेरा gaz था। रुपए को ही मैं सववस्व समझता था । 
रुपया! शब्द सुनने के लिए मेरे कान लालायित रहते 
उसे छूने के लिए हाथ उत्सुक wal उसे देख कर में 
अपने को कृताथ समझता था-आँखें खुशी से चमक 
उठतों और मन आनन्द से नाच उठता था। उसकी 
स्वनखनाहट सुन, मुझे एक प्रकार का आनन्द होता 
था--जेसा नन्हें शिशु की मीठी बोली सुन माता को 
होता हे । रुपए पाकर मैं स्वर्ग पा जाता था । 
यदि सावधानी से चलिए तो रुपया बाढ़ के पानी 
की तरह बढ़ता हे--धीरे-धीरे इतना बढ़ जाता हे कि 
श्खने की जगह नहीं रहती । में इजारपतोी से लखपती 
ओर लखपती से शीघ्र ही करोडपती होने वाला था, 
पर अच्छा खाना मैंने कभो न खाया, कभी साफ कपड़े 
न पहिने। डर था, यदि चोर मेरी अच्छी स्थिति ताड़ 
यावेंगे तो एक ही दिन में कङ्काल हो जाऊँगा। इसी- 
लिए मैं गरीबी तौर से रहता और अपने को ग़रीब ही 


कहता, यद्यपि घर में तहत्राने रुपयों और ज़वरों से 


खचाखच भरे थे। लोग मुझे अपने को ग़रीब कहते सुन 
कर चुपचाप हँसते, पर मैंने न तो उसका कारण ही 
आज तक किसो से पूछा और न किसी को अपने को 
धनवान ही कहने दिया । 

“इस प्रकार मेरे ३० वर्ष रुपयों के संसार में, रुपयों 
के बीच, रुपयों से खेलते हुए और. रुपयों का ही an 
देखते हुए बीत गए । रुपयों के विचार के अतिरिक्त अन्य 
कोई विचार कभी मेरे मन में न आया। मेंने कभी इस 


लोक या परलोक की चिन्ता न की । मरने के बाद क्या 


होगा, इसकी कभी फ्रिक्रन की । कभी मोक्ष पाने की 


इच्छा से तीर्थ-यात्रा न की, न कभी ग़रीबों या बाझणों 


को दान-दक्षिणा ही दी ad भी कोई लोक है, इसका 
मुझे विशवास न ati पुनर्जीवन के विचार को में 
“बुढ़िया-पुरान” कहता था और उसके मानने वालों पर 
हँसता था । मेरे लिए इस संसार में केवल एक ही चीज़ 
थी आर वह था रुपया । इसी में Fa सारा सुख था ।? 


९ 

“प्रत्येक मनुष्य के जीवन-काल में एक न एक ऐसी 
घटना होती है, जो उसके विचार-क्रम में महत परिवतन 
कर देती है। उसके दिमाग़ में उथल-पुथल मच जाती है 
आर वह अपने पुराने रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ता 
है। उस समय उसके ज्ञान-चत्त खुल जाते हैं और वह 
अपने पूर्व कृत्यो की आज्ञोचना-प्रत्यालोचनां करने के 
योग्य हो जाता है । 

“मेरे जीवन के क्रम को भी एक ऐसी ही घटना ने 
aca दिया। उस घटना ने मेरी AiG खोल atl सुरे 
चने अन्धकार से निकाल कर प्रकाश में कर दिया sa 
समय स्वयं मैंने थपने को लोभो, स्वार्थी, कपटी और 
नीच कहा। उस पापमय जीवन के कारण सुमे aq 
आप से घृणा हो गई, आत्मग्लानि से हृदय दग्ध होने 
लगा और सैं प्रायश्चित्त करने के लिए व्याकुल हो उठा | 
मेरा वही विचार gà आपके पास तक लाया है। 
मुके आशा थी कि मेरा प्रायश्चित्त पुलिख-कोटं में ही 
होगा ।”” 

यह कह कर वह SEL गया | उसकी आँखों में उस 
समय JUS भाव साफ़ व्यक्त थे । चेहरे पर उद्ेग के 
कारण पसीने की az कलक रही थीं। उन्हें दाहिने 
हाथ की Saal से og कर वह फिर कहने लगा-- 
“आब मैं आपको वह घटना सुनाता हूँ, जो घुमे इस 
आरी परिवतंन की उद्धावक थी । 


सुलई किसान से मेरा पुराना सम्बन्ध था | बहत 
समय से saat मेरे यहाँ लेन-देन चल रहा था । कई 
बार उसने सुकसे ay लिया, और - समय पर वापस 
कर दिया । वह एक बड़ा किसान ati उसके खेत 
बड़े उपजाऊ थे । मेरे दाँत उसकी जायदाद पर लगे थे । 


मैं बार-बार उसकी सम्पत्ति हड़पने की इच्छा से उसे 


FH देकर अपने चङ्गल में फँसाना चाहता, पर ac वादे 
का सच्चा था। हर बार समय पर रुपया दे ज्ञाता । इस 
तरह बहुत दिन बीत गए। आख़िर एक दिन वह मेरे 
क़ब्ज़े में आ ही गया । 

YAS के एक जवान लड़का था, जो काम-काज में 
बाप को पूरी मदद देता था। सुलई उससे बहुत खुश 
था | जी-जान से उसे चाहता था | सबसे उसकी तारीफ़ 
किया करता था। लड़का था भी सुशील और मिहनती 
जिस काम में लग जाता, उसे पूरा करके ही छोड़ता । 
जाडा, गरमी WT बरसात सब सहने की उसको 2a 
पड़ गई थी । नई उम्र में ही वह पूरा किसान हो 
गया था। 

“एक दिन gag का वही लड़का बीमार पड़ा । 


ga ने दो-चार दिन तो घर की ही दवा की, पर जब 


बुख़ार न हटा, तब वेद्य को gat कर दिखाया । वैद्य ने 
बताया कि लड़के को मोत्तीकरा हो गया है। सुल्नई 
लड़ के के fag विशेष चिन्तित हो उठा । वह विधिपूर्वक 
उसकी दवा कराने AIT! पर दवा के aa के लिए 
उसळे पाख रुपए न थे, इसलिए दोडा हुआ मेरे पास 
आया । मैंने उसके लिए कभी नाहीं न की थी, उस 


are भो बिना टालमटोल किए ही उसे सुंह-माँगी रक्कम 


देदी। वह दो महीने के अन्दर रुपया वापस करने का 


वादा करके WAR आशीर्वाद देता हुआ घर चला गया | 


“इश्वर की इच्छा होती है तो हैज्ञा और ga के 
रोगी भी भ्रच्छे हो जाते हैं, नहीं तो साधारण gure 
से ही लोगों की सत्यु हो जातो si सुई का लड़का 
दो माइ तक खाट पर पड़ा'रहा। उसका मोतीझर 


साफ़ हो गया, बुख़ार भी हट गया, सबको उम्मीद हो 


गई कि वह बच जायगा । परन्तु एक दिन रात को सब 
की mar के विरुद्ध माता-पिता को रोता छोड़ क 
उसके प्राण निकल mı gag ने छाती में घूँसा 
मार कर उसका feared किया । कुछ दिन बाद वह 
एक कम्बल MS मेरे पास आया । वादे पर रुपए न दे 
सकने के लिए उसने माफ्री माँगी और लड़के की “तेरही? 
के लिए कुछ और रुपयों की आवश्यकता बतलाई 
एक माह के अन्दर सब खर्च चुका देने का वादा भी 
किया । मुझे सुलई की विपत्ति पर न रज्ज था, न सहानु 
भूति थी । में तो अपना फन्दा कसते देख, मन ही मन 
खुश हो रहा था। मैंने तुरन्त रुपए निकाल कर उसे दे 
दिए । 

` “एक महीना गुजर गया, पर सुलई न रुपए लाया 
न स्वयं आया । पता लगाने पर मालूम हुआ कि वह 
बीमार है । लड़के की चिन्ता तथा उसकी सेवा-शुश्रषा 
में उसने अपना स्वास्थ्य ख़राब कर लिया था । फलतः 
उसके मरते हो शोक के साथ gan ने भी gag को 


धर दबाया । gar की हालत में ही वह दूसरी बार 


gaa रुपए लेने आया था, उसी हालत में उसने 
लड़के की 'तेरही' की थी । अतः बीमारी घटने की 
अपेक्षा और बढ़ गईं | उस समय वह महीने भर से खाट 
पर पडा था। लड़के के शोक में वह पाती में पडे मिट्टी 
के डेले की तरह घुल गया था ; उस पर बुख़ार ने और 
भी उसकी जान आधी कर दी थी। 

“मैंने इस अवसर से लाभ उठाने के विचार से कोर्ट 
में सुलई के नाम नालिश कर दी। बीमारी के कारण 
ag पेशो पर द्वाज़िर न हो सका ; अतः मुझे अनायास 
हो डिक्री मित्र गई। | | 


कुकग्रमीन को साथ लेकर मैं एक दिन मुलई 
की जायदाद नीलाम कराने उसके घर पहुँचा। इस ` 
नई विपत्ति की ख़बर पाते ही yas लड़खड़ाता हुआ _ 


बाहर निकल आया। वह इतना gia हो गया था 
कि पहिचाना न जाता था। उसका ढ़ और बलिष्ठ 


शरीर इस समय केवल अध्थि-पञ्षर रह गया ai 
THR क्‍या कर सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण | 
मैंने उसी दिन देखा । सुलई को उस समय भी ज्वर | 
था, पर कुकी की बात सुन वह अपने को सँभाळ न 
सका। एकदम बिस्तर से उठ कर बाहर या गया । 


ठण्ड लगने या afana होने का उसे कुछ डर न था । 


वह एकदम मेरे पात आकर खडा हो गया और हाथ 


जोड़ कर विनती करने लगा। उसे देख कर मुझे कुछ- 


कुछ तरस आ रहा था, पर ऐसा मौक्रा फिर न मिल्चेगा,. 
यह सोच कर मैंने उसे डॉट कर चले जाने को कहा . 


और gaada को अपना काम करने की आज्ञा दी॥ | 
Bag मेरा उत्तर सुन कर निराश हो गया। वह कम- | 


जोरी के कारण खडा न रह सका, adiaa से गिर | 
गया । ळोग उसे उठा कर भीतर लेगए। | 
डस दिन शाम को जब में घर पहुँचा तब प्रसन्न- | 
चित्त था । वयोंकि जिस जायदाद पर इतने दिनों से मेरी 
ata. गडी थी, आज वह मेरे कब्जे में आ गई थी) | 
सुके विश्वास था कि gag RA के हपएन चुका 
सकेगा | 
“दूसरे दिन सवेरे ही aa सुना fe उसी रात को. 
सुई को सत्यु हो राई। | 
“आठ बजते न बनते मुलई को खो विल्लाप-मूत्ति. 
बनी हुई मेरे घर पटुँचो । आते ही उसने मेरी देहली. 
पर अपनी चूड़ियाँ फोड़ दीं और सिर पटक कर रोना- | 
चिज्ञाना शुरू कर ' साथ ही सुके गालियाँ भी. 
देती जाती थी । उसको गालियों का सारांश यही था 
कि सुलई पुत्रशोक में पहिले हो घुल चुका था, IAR 
ने उसे मौत के मुँह तक पहुँचा दिया था, 


at afe 4 
में इतना बड़ा धक्का न॑ देता तो वह बच जांता। इसे 
भारी विपत्ति, बदनामी और बेहजुज़ती को वह सह न. 
सका, उसका हृद्य फट गया और वह मर गया | aTe 
सुच मैंने ही उसे मारा है। मैंने ही sat करा कर उसकी 
जानलीहै। 

“उस खी का रोना-चिज्ञाना सुन, R अर के 
लोग जमा हो गए । वह उन्हें सुना-सुना कर ओर भी 
fama और मुझे कोसने द्वगी। में चुपचाप उसका 
करुण-विज्ञाप सुन रहा था और आप ही आप 
कटा जा रह्दा था। उसे कुछ उत्तर देने की gar 
हिम्मत नथी। मेरा हृद्य भी gaa बार-बार कहने 
am कि सुलई Wag का में ही ज़िम्मेदार हूँ। 
लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस खो को मेरे दरवाज़े 
से इटाया। चलते समय उसने कहा-'तू डाकू है, | 
तू चोर है, हत्यारा है । तूने ही मेरा सोभाग्य- 
सिन्दूर छीना है। मेरा वश होता, तो मैं तेरा गला 
घोट कर उनका बदला लेती। अब ईश्वर ही तुझसे 
समरूगा ।' उसके ये शब्द आज भी शङ्गारे की तरह मेरे 
हृदय में जल रहे ei . : 

“उसी दिन शाम को मैंने सुना कि मुलई की स्त्री 
ने फाँली लगा कर आत्म-हत्या कर ळी । पति के शोक | 
से तथा उसंकी aq के बाद अनाथा गृइहीना होकर | 
रहने तथा भीख माँग कर पेट भरने की अपेद उसके | 
मर जाना ही अच्छा समझा | Mc 

“अपने कार्य का इतना भीषण परिणाम मैंने कभी 


'न देखा था, इस दुखदायी घटना ने मेरा कलेजा हिला. 


दिया। saa के वे अन्तिम शब्द मुझ बार -बार याद 
आने लगे-'तू डाक है, व्‌ चोर है, तृ हत्यारा है 
( शेष मैटर १७वें पृष्ठ के पहले +लम के नीचे देखिए) 


ij ` स्पेन की क्रान्ति और उसके कारण 


[ डॉ० मथुरालाल जी शमो, एम to, Ño लिट्‌] 


स समय स्पेन अन्य यूरोपीय 
देशों से पिछड़ा हुआ है, परन्तु 
एक समय यह सबसे आगे था । 
१९वीं शताब्दी के उत्तरां में 
जो यूरोप में अपूव जाशृति हुई 
थी, उसमें स्पेन और पोतंगाल 

 काप्रघान हाथ था। उस समय 
स्पेन और Aima की जल-सेना सबसे उन्नत थी और 
यहाँ के नाविक बड़े प्रवीण थे । स्पेन के सम्राट भी बड़े 
उन्नति-प्रिय और महत्वाकांक्षी थे । देश-देशान्तरो के 
विद्वान्‌, सैनिक और चतुर मज्ञाहों को उस समय स्पेन 
में आश्रय मिला करता था । जब यूरोप में मद्दासागरों 
को पार करने योग्य जहाज़ बनने लगे और वहाँ के 


Ma. 


AME अज्ञात तथा अवनत देशों को खोज करके वहाँ ' 


था तो अपना राज्य जमाने लगे या वाणिज्य स्थापित 
करने लगे तो स्पेन और पोर्तुगाल में बड़ी खटपट 
आरम्भ हुई। इन दोनों देशों के जहाज़ उस समय 
उन्नत हो चुके थे और वे दोनों ही देशों के मन्नाह भी 
‘ad साहसी तथा योग्य थे । अतः जहाँ स्पेन का जहाज्ञ 
'पहुँचता था वहाँ Aima का भी जहाज़ पहुँच जाया 
करता था । इस प्रकार के हित-सङ्षं के कारण जब इन 
“दोनों देशों का मनोमालिन्य बढ़ने लगा और पारस्परिक 
युद्ध की नौबत आने लगी तो तत्कालीन ईसाइयों के 
शुरु पोप ने इनका आपसी समझौता कर दिया और उस 
समय के अज्ञात संसार को दो भागों में विभक्त कर 
' दिया ga निबटारे के अनुसार Dima की राजधानी 
लिसबन से पूर्व की ओर का संसार पोर्तुगाल को और 
यश्चिम की ओर का संसार स्पेन के हिस्से में आया। 
अपने-अपने हिस्से के संसार में प्रभु ईसा के अनुयायी 
ये दोनों देश विजय प्राप्त कर सकते थे और वाणिज्य 
स्थापित कर सकते थे, साथ हो अपने मागे के विद्नों 
का निवारण करने के लिए मनमाना रक्तपात भी कर 
सकते थे । स्पेन के नाविकों ने स्वणंराशियाँ लूटने के 
लिए दक्षिण अमेरिका में और पोतुगालियों, ने अपना 
राज्य जमाने के लिए तथा कल्पनातीत लाभ पहुँचाने 
चाले व्यापार को स्थापित करने के लिए एशिया में जो 


o लोमहर्षण नृशंसताएँ की थीं, उनका उल्लेख इस लेख 
` जें अप्रासङ्गिक होगा। यहाँ हम केवल इतना ही बतला 


देना चाहते हैं कि लगभग xo वर्ष तक पूवी संसार में 
पोर्तुगाल की और पश्चिमी संसार में स्पेन की ,खूब तूती 


बोलतो रही । सम्पूणं एशिया का व्यापार, जो पहले 


. अरबी सौदागरों के हाथ में था, वह पोतुंगालियों ने 
sta लिया, जिससे पोतूंगाल यूरोप और एशिया का 
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वाणिज्य-केन्द बन गया । उधर स्पेन अमेरिका की. 


` स्वणं-राशियों से सम्पन्न होकर अपनी प्रभूत सेना तथा 


i ` झप्रतिहत सामुद्रिक शक्ति के कारण | यूरोप के! 
. अन्तराष्ट्रीय मामलों में एक मुख्य देश बन गया । 


APA 
y 


$ So 


सोलहवों शताब्दी के पश्चात्‌ जितने यूरोपीय 
युद्ध हुए, उनमें एक तरफु स्पेन अवश्य सम्प्रिल्वित 
रहता था। फिर जब Tama भी स्पेन में मित्र 
गया तो स्पेन ओर भो अधिक प्रबल तथा gii 
बन गया। अपने को अजेय और सर्वाधिक सम्पन्न 
समझ कर स्पेन यूरोप के gat में अधिकाधिक afen- 
लित होने लगा और अपने व्यापार तथा विजय-विस्तार 
की उपेक्षा करने लगा । झन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में इसके 
पतन का यही सबसे बड़ा कारण हुआ, फिर भी 
१७वीं शताब्दी के अन्त तक तो स्पेन की जल-सेना का 
सारा यूरोप लोहा मानता था और स्पेन के am से 
मैत्री स्थापित करने में यूरोप के सम्राट अपना गौरव 
समझते थे । सन्‌ १६८८ में जब स्पेन और eras 
में ge fest और स्पेन की नौसेना ने इङ्गलेण्ड पर 
चढ़ाई को, तो महारानी एलिज्ञाबेथ त्राहि-व्राहि 
करने Ai aft और सारा देश त्रस्त हो गया था। यह 
grate का सौभाग्य था, कि उसी समय तूफान उडा 


शर प्रतिकूल पवन की सहायता से m की नौ- 


सेना ने स्पेन के “आरमेडा' को इरा दिया। 


ऐसा सम्पन्न और शक्तिशाली देश होकर भी स्पेन 


अन्य यूरोपीय देशों से उन्नति-पथ में क्यों पिछड़ 
गया ? इसका एक कारण तो हम पहिले ही बतला 
चुके हैं । दूसरा कारण यह था कि अन्य देशों की 
भाँति यहाँ प्रजातन्त्र राज्य अब तक स्थापित न हो 
सका । निरङ्कुश शासन वतमान संसार के अनुकूल 


नहीं है। अब वास्तव में राजा, महाराजा और सम्राटो 


का समय गया । अब लोकमत इतना जागृत हो गया 
है और जनता में शासन-सूत्र अपने हाथ में लेने की 
अभिलाषा इतनी प्रबळ हो उठी है कि निरङ्कुशता सहन 
नहीं को जा सकती | जिन देशों में इस समय अनिय- 
fra शासक विद्यमान हैं, वहाँ या तो आधुनिक 
विचारों का पूणं प्रवेश नहीं हुआ है या शासक अपने 
बाहुबल, कूटनीति और शासन-चातुरी से जहाँ तक 
हो, अपने दिन काट रहे हैं। इस समय संसार में उन्नत 
देश वे ही हैं, जिनमें सदियों से प्रजातन्त्र शासन 
स्थापित हो चुका है या जहाँ के सम्राट के अधिकार 
अत्यन्त सीमित करके वास्तविक सत्ता बनता ने अपने 
हाथ में ले ली है। बात यह है कि परम्परागत स्वाथ: 
मय fata में प्ले हुए सम्राट्‌ सम्पूर्ण देश का हित 
कैसे सोच सकते हैं ? यही कारण था कि अभी कुछ 
ad पूर्व तक मिसिर, टकी, अरब, ईरान, 'अक्रश्रानि- 
स्तान, चीन और स्याम ये सब देश अत्यन्त अवनत 
दृशा में थे। युद्ध के पश्चात्‌ जहाँ-जहाँ प्रजातन्त्र 
शासन स्थापित हो गया या जहाँ के सम्राट के अधि- 
कार सीमित कर, शासन की बागडोर जनता ने अपने 
हाथ में ले ली, वे देश. उन्नत राष्ट्रों में परिगणित होने 
लगे और शेष पूर्ववत्‌ अन्धकार में पडे रहे । . 


¢ 


स्पेन में स्वातन्तर्याभिलाषा और उसकी प्राप्ति का 


प्रयत्न पिछली शताब्दी के आरम्भ से ही शरू हो गया 
था। नेपोलियन को विज्ञय-बाढ़ से भयभीत होकर 
तत्कालीन स्पेन-सम्राट्‌ ने जब अपना सिंहासन त्याग 
कर, अपने पुत्र को राज्यगद्दी पर बेठाया और कुछ समय 
बाद जब वह पुनः शासन करने की अभिलाषा करने 
लगा तो स्पेन में घोर अराजकता फैल गई । नेपोलियन 
ने अपने भाई जोज़ेफ़ को स्पेन का GAS बना कर वहाँ 
शान्ति स्थापित करना चाहा, परन्तु उधर जन-विक्षोभ 


` अत्यन्त प्रबल हो उठा था और इधर नेपोलियन का 


पतन आरम्भ हो गया था, अतः स्पेन-निवासियों ने 
देश-व्यापी बलवा करके शासन-विधान का निर्माण कर 
ही लिया। _फान्स की राज्य-क्रान्ति एक नवयुग का 
आरम्भ था । नेपोलियन की निरन्तर विज्ञय ने arg 
यूरोपीय देशों में ल्लोकमत तथा राष्ट्रीयता को awe 
कर दिया था और ada लोग स्वाधीनता, समता और 
राष्ट्रीयता के गीत गाने लगे थे । यही लहर थी, जिसने 
स्पेन में जीवन सञ्चार किया था और शासन-विधान का 
निर्माण करवाया था । नेपोलियन के अधःपतन के 
पश्चात्‌ यूरोपीय राष्ट्र तथा afta के राज-प्रति- 
निधियों को वायना नगर में एक कॉड्येस हुई, जिसमें 
पदच्युत सम्रारों के भविष्य और यूरोपीय राष्ट्रों की 
सीमाओं पर विचार किया गया । नेपोलियन का पतन 
वास्तव में राष्ट्रीय जागित शौर लोकमत-प्राबल्य के 
कारण हुआ था, परन्तु विजयल्ाभ का वितरण करने के 
लिए एकत्र हुए राज-प्रतिनिधि।. कारण यह था कि 
अभी लोक-जागृति का केवल. श्रीगणेश ही हुआ था 
आर जनता में सङ्गठन की क्षमता नहीं BT पाई थी। 
वायना की steve Hae तय पाया कि नेपोलियन- 
विजय से पूर्व जो सम्राट गहियो पर थे, उनको पुनः 


अपने-अपने सिंहासनों पर बैठा दिया जावे आर. उस. 


समय जो भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की सीमाएँ थीं, वे ही फिर 
निश्चित कर दी जावें । इस निश्चय के अनुकूल फ्रर्डी- 
awe राज्य-सिहासन पर विराजमान किया गया। 


अपना समय निकालने के लिए उसने शासन-सूत्र. 
अपने हाथ में लेते वक्त शासन-विधान को रक्षा करने 


तथा उसके अनुकूल राज्य करने का वचन दिया। 
परन्तु अपनी प्रतिज्ञा को भूलने में उसने बड़ी फुर्ती 
की । १३वीं शताब्दी का प्रथम पाद यूरोप में निरङ्कुश 
शासन का काल था | फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति के 


कारण जो जनता में स्वाधीनता की प्रबल अभिलाषा 


जागृत हो उठो थी और उसकी घाति के लिए लोग 
आन्दोलन करने लगे थे, उसका दमन करने पर सम्पूणं 
राष्ट्र तुले हुए थे और निरङ्कुश सत्ता को पुनर्जीवित 
तथा चिरजीविनो बनाने के लिए ga, बल तथा 
कौशल--सम्पूर्य उपायों का उपयोग किया जा रहा था । 
इसमें सबसे आगे था . ऑस्ट्रिया ; और इस नीति का 
विधायक था, ऑस्ट्रिया का प्रधान सचिव । इस ad- 
व्यापी निरङ्कुश नीति से उत्साहित होकर फडीनेण्ड 
भी निरङ्कुश बन गया और स्पेन में फिर बलवे होने 
लगे। सन्‌ १८२० में जनता की विजय हुई और mdi- 


Awe के अधिकार aga कर दिए गप । उसने भविष्य 


में शासन-विधान को पालन करने का वचन दिया । यह 


» 


"आर उसकी स्त्री के बारे में कुछ कह देता । लोग सुरसे 


-बैठे । मैं घर में पडा-पडा इसी . बात पर विचार 


“कितर्नो को घरहीन बनाया था, कितनों के खेत नीलाम 
कराएं थे, कितनों के ada भांडे बिकवाए थे, यह याद | 


cafa गरीबों को बाँट दी और आपके पास चला 
आया | सोचा, यहाँ मेरा प्रायश्चित्त हो जायगा ।” 


थे सभ्य डाकू रोज़ हमारी आँखों में धूल भोक्ते हैं और 
-इम इनकी ओर आँख उठा कर भी नहीं देखते । 


are कर दीजिए Ga Ga में । में अपने पापों का प्राय- 
fan करने के लिए तैयार हूँ ।” उसने अपने दोनों हाथ 


- मैं तुम्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकता । 


am नहीं है । स्वराज्य होने पर कदाचित्‌ में तुम्हें गिर- 
“कतार कर GE । 
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लक पुनः फ़डॉनिण्ड ने अत्यन्त निरङ्कुशता तथा स्वच्छु- 


“जदुता के खाथ राज्य किया। इस ad में उसने न लोक- 


मत की परवाह को, न ईश्व (-कोप का भय। ead 
पश्चात्‌ सन्‌ १८३७ तथा सन्‌ १८७६ में, स्पेन ने फिर 
रकुराता का अन्त करने का प्रयत्न किया | सन्‌ १८७६ 


में जा शासन-विधान निश्चय किया गया था, वह कहने 
को इस समय का शासन-विधान है, परन्तु उसका 
'पालन पूव-रूप से कभी भी नहीं किया गया । सन्‌ 


१९२३ से १३३३ की फ़रवरी तक तो उसको बालाए- 
‘ate रख दिया गया था । 


सन्‌ १८६६ से १८७४ तक स्पेन में सम्राज्ञो sara 


>शज्य करती थी, परन्तु प्रजातन्त्रचादियों का पक्ष अत्यन्त 
“प्रबल जान कर वह सिहासन छोड़ भागी । उसके 
“Walaa के पश्चात्‌ स्पेन में पूण प्रजातन्त्र की स्थापना 
“हो गई, जिसमें यह घोषित कर दिया गया कि स्पेन के 
- राजवंश को अब स्पेन में राज्य करने का कोई अधिकार 


नहीं है। यह प्रजातन्त्र-शासन कुछ समय तक चलता 


we, किन्तु फिर जनरल मार्टीनेज्ञ कम्पोज़ ने अपने 
- सैनिक बल की सहायता से निर्वासित सम्राज्ञी के पुत्र 


UR बारहवें को राज-सिहासन पर बैठा दिया । 


डाकू ( कहानी ) 


( १५वें पृष्ठ का शेषांश ) 


“उस दिन से मेरा घर से निकलना सुश्कित्र हो 
गया | जो देखता वही मेरी ओर Taal उठा कर Fas 


आँखें चुराने लगे । कोई मुझसे बात न करता । N- 
धीरे मुझे स्वयं बाहर निकलते डर मालूम होने ळगा। 
कोई देख न ले, कोई Was का नाम लेकर कुछ कह न 


-करता। उस समय मुझे मालूम हुआ कि में कितना 
नीच और कितना पापपूर्ण व्यवसाय कर रहा था। 
armaa से मेरा अन्तःकरण अशान्त हो डठा। मैंने 


कर स्वयं मैं अपनी नजरों में गिर गया । मन प्रायश्चित्त 
करने के लिए तड़प उठा। मैंने पाप से afaa ag सब 


वह चुप हो गया । 

आज उसकी बातों से मुझे मालूम हुआ, धनी किस 
अकार रारीबों को लूटते हैं। किस प्रकार देश के ये डाकू 
-दिन-दहाड़े हमारी आँखों के सामने ही ग़रीबों का गला 
घोंटते हैं और हम देख कर भी नहीं देखते, जान कर 
भी नहीं जानते और सुन कर भी अनसुनी कर देते हैं । 
डाकुओं के पीछे जङ्गल में मारे-मारे फिरते हैं, परन्तु यहाँ 


मैंने कहा-- बेशक, तुम किसी डाकू से कम नहीं हो। 
वह बोला-- “तब gÀ गिरफ़्तार कर लीजिए | 


इथकड़ी डालने के लिए मेरे सामने बढ़ा दिर। | 
मैंने दबापूर्ण नेत्रों से उ उपकी ओर देखते हुए कहा-- 


वह मानो चौंक उडा । बोला -क्यों ? 
मैंने उण्डी साँस लो | कहा -क़रानून हमारा बनाया 


% a 4 ज 


“अधिक समय तक अधिक uaa रनम oe ५. i... ओर सन्‌ १८२३ से १८३३ | 


aasa से एल्फ़ेज्ज़ो गद्दी पर तो बैठ गया, पर जनता 
ने उसका अभिनन्दन नहों किया । सेना और राजकर्म- 
चारीगण तथा कुछ राजपक्ष के लोगों के सिवाय शेष 
जनता उससे घणा st करती रही आर प्रजातन्त्र-दल 
उत्तरोत्तर वृद्धि पाता aati वतमान निर्वासित सम्राट 
एल्फ़ेन्ज़ो १६ वर्ष की आयु में, खन्‌ १९०२ में, aA 
पर बैठा । यह अत्यन्त होनहार, बुद्धिमान, निभीक और 
चतुर था । लेकिन जनता वास्तव में wat या बुरा 


| किसी भी प्रकार का बादशाह नहीं चाहती थो, इसलिए 
आरम्भ से ही एल्फ़ेब्ज़ो का विरोध होता रहा और 


इसका सामना करता-करता हो वह गत सास अपना 
देश छोड़ भागा । सन्‌ १६०४ में जब वह गाड़ी में बैठा 
हुआ पेरिस के बाज़ार में घूम रहा था, तो किसी ने उस 


-पर बम मारा, पर वह बच गया। फिर एक वर्ष बाद 


बेटनबगं को राजकुमारी और महारानी विक्टोरिया की 
भतीजी यूजीनी को ब्याह कर वह अपनी राजधानी 
में आया और afee के naga बाज़ार में होकर 
THM, तो फिर उस पर बम का वार किया गया । इससे 
उसके १२ साथी मारे गए और नववधू की 'सेतीन' 
को पोशाक खून में लथपथ हो गई । इस प्रकार 
अनेक बार उसके प्राणों का अन्त करने के प्रयरन 


किए गए, परन्तु एरक्रेऽज्ञो भयभीत नहीं हुआ । इस. 


प्रकार के ख़तरों की उपेक्षा करने और उनका स्मरण 


स्पेन का निर्वासित coe | 


की घटनाओं से सम्बन्ध रखने वाली चीज़ों की उसने 
अपने राजप्रासाद में एक छोटी प्रदशिनी सी बना 
रक्‍खी थी और अपने मेहमानों को उसे बडे गौरव और 
गर्व के साथ बतलाया करता था। व्यक्तिगत साहस 


तलवार है । जब अनुभव ने उसकी धारणा निस्सार 
सिद्ध की, तब उसको विश्वास हुआ कि जन-जाग्ृति 
कितनी बलवती है । इङ्गलेयड पहुँच कर शाह अमा 
नुज्ञा का अनुकरण करते हुए एल्फ़ेन्ज़ो ने कहा है कि 
रक्तपात से बचने के लिए और अपने देश का कल्याण 


चाहने के लिए उसने अपने अधिकारों की रक्षा के निमित्त 


तलवार नहीं खींची, वरना विजय उसके हाथ में थी । 
बादशाह सलामत के कथन को मिथ्या सिद्ध करने की इस 
लेख में आवश्यकता नहीं है। एल्केन्ज्ञो की .जोवनी 


और इतने ad तक शख-बल की सहायता से शासन 
करने के उसके ma स्पष्ट बतला रहे हैं कि उसका 


झुकाव किधर की ओर था । 


करने में उसको आह्वाद हुआ करता था। इस प्रकार. i 
अब्दुल करीम । यह अत्यन्त योग्य, वीर, साहसी, | 
ala तथा नीतिज्ञ है। जङ्गजी और अव्यवस्थित | 


वीरता, प्रतिभा और प्रताप की एल्फ़ेज्ज़ो में कमी नहीं 

थी, परन्तु उसने लोकप्रिय बनने की तथा लोकमत का | 
आदर करने की कभी चेष्टा नहीं को । वह समझता था . 
कि उसकी सत्ता और शक्ति का आधार उसकी अकुण्ठित | 


एक्फ़रेन्ज़ो की बीबो gate थी और माता | 
ऑस्ट्रियन, इसलिए यूरोपीय महासमर के समय उसकी | 
जान बड़ी दुविधा में थी। न वह जर्मनी का पक्ष कर. 
सकता था. और न अङ्गरेज्ञों का विरोध। फिर भी | 


बीबी का प्रभाव अधिक था, इसलिए हृदय से वह | 


अङ्गरेज्ञों की ओर झुकता रहा । प्रत्यक्ष में उसने उदा- 
सीन नीति का अवलस्बन feat) महासमर का प्रभाव | 
जो सम्पूणं संसार पर पडा, वह स्पेन पर भी पडा । 
परन्तु उसके अतिरिक्त मोरक्को के साथ जो उसने युद्ध | 
छेड़ दिया, उससे उसको भारी हानि उठानी पड़ो। | 
मोरको के निवासी : रीफ़ लोग लड़ने में बड़े मज़बूत | 
हैं । पहाड़ी देश का एक-एक कोना उन लोगों का देख | 
हुआ है और उस प्रदेश में युद्ध करने का उनको ख़ूब | 
अभ्यास है। स्पेन की नृशंस नीति और एल्फ़े | 
के masang से ऊब कर उन लोगों नेस्पेनका | 
सामना करने की तैयारी कर दी। सन्‌ १६२० के आस- | 
पास का समय सुस्लिम जगत्‌ में एक ad जागूति | 
का समय था। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अरब, | 
zal, मिसिर, व्यनिस, अलजियस और मोरक्ो -सभी | 
में नवजीवन का सञ्चार हो रहा था और सब स्वाघीनता- | 
प्राप्ति के लिए यूरोपीय देशों से टकरें ले रहे थे। इस | 
व्यापक जागृति में मोरको भी शामिल हो गया और | 
mu से उसने स्पेन का सामना करना आरग | 
किया । मोरक्को के स्वाधीनता-सं्राम का नेता था | 


रीफ लोग इसके नेतृत्व में सङ्गडित होकर स्वदेश पर. $ 
बलिदान होने को उत्सुक हो गए और लगभग दो | 


` वर्षों तक स्पेन की सुसज्ञठिति, सुजित और सुशिक्षित 


सेना से लोहा लेते रहे । रीफु लोगों के पास न वैज्ञानिक 
शस्त्र थे और न आधुनिक अन्य साधन । उनके सैकड़ों 
आहत सैनिकों को न किसी प्रकार की चिकित्सा 
मिलती थी और न यथोचित भोजन । फिर भी sega 
करीम के योग्य नेतृः्व में ये लोग ऐसे साहस और | 
उत्साह के साथ लड़े कि यूरोपीय सेनिकों के कई बार 
ge छुरा दिए । आख़िर विज्ञान की तो विजय होनी 


ही थी, परन्तु एक रणाङ्गण में अब्दुल करोम की सेना 


ने स्पेन के १०,००० वीर Aust को एक ही दिन में 
घराशायी कर दिया। ये सिपाही स्पेन की सेना के | 
नाक समझे जाते थे अतः इस लजाजनक पराजय और ` | 
विनाश. की सूचना से स्पेन में खलबली मच गई। 
एल्फ़ङज्ञ क at नीति का विरोध करने वाले वो दख : 
खड़े हो गए--एक as दल और दूसरा प्रजातन्त्र . 
वादी दल । सैनिक दल कहता था कि सेना का न्तृत्व | 
यथोचित नहीं किया जाता ate ag at के समान वीर | 
योद्धारं को करवाया जा रहा है । प्रनातन्त्रबादियों का | 
कहना था कि रीफ़ लोगों पर श्रपना आतङ्क जमानेसे |. 


और उनको दासता की बेडी में ass रहने से स्पेन का | 


कौन aT fia होतः हे 9 सम्राट ण्ल्फ़ेन्ज़ो अपनी ; BS 


साम्राज्यासिल्ञाणा को पुरी करने के लिए और अपनी a. Í 
HINA रखने के लिए SI देशवा aay का बलिदान कर | | 
wr a 


अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा saa में सैनिकता | 

ब से अधिक है। एक समय स्पेन को मुसलमानों ने 
sfana कर लिया था और वड़ो अपनी खलाफत 
स्थां पत कर ली थी, परन्तु वे अधिर काल तक टिकने नहीं- | 
पाए । स्पेन-न्वासियों को मुसलमानों का आधिपत्य 
सहन नहीं gat और प्रत्येक स्पेनतासी उन्हें मार WATT 
अपना धर्म और ध्ये? समभने लगा! सैनिक बनने में, 
मुसलमानों को arà मे और देश को रक्षा करने में 
लोग अपना गौरव समझने लगे | इस प्रकार मुसलमानों $ 
से दो शताब्दियों तक युद्ध चलता. रहा और अन्त सके 


au 


[aS १, खरड ४, संख्या १ 


स्पेन से वे लोग अपना बोरिया-ईँधना लेकर रवाना 
Stl परन्तु इसका फल यह हुआ कि स्पेन में जिधर 
देखो उधर सैनिक दिखाई. देने लगे । ade लोग सैनिक 
बनने के सिवाय अन्य काम से घृणा करने लगे और 
सैनिक होना उच्च कुलीनता का लक्षण माना जाने लगा 


नीति अति उम्र नहीं हे, परन्तु उसका सम्बन्ध हे 
साम्यवादियों से ही । कॉन्फ़िडरेशन का सम्बन्ध फ्रान्स 
के aAa ( हड़तालवादियों ) से है । इससे. 
WENA तथा केन्द्रीय सरकारें अत्यन्त भयभीत रहती 
हैं। प्राहमो डि रिवेश के त्याग-पत्र दे देने के बाद गत 


तथा प्रजातन्त्र की स्थापना करने का WIA करने में एक - 
कर दिया है । | 
हँ 
यूरोपोय महासमर फ्रान्स को राज्यक्रान्ति के समान 
संसार के इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है । 
Kira की राज्परक्रानित ने स्वाधीनता और समता के 


तब से यह परस्परा अब तक चली आ रहो है। इस 


ससय भी स्पेन में सैनिक anal का इतना बाहुल्‍य है. 


कि प्रति ३०० सैनिकों पर वहाँ एक जनरल होता है। 
| RER का एकमात्र सहारा यह सेना ही थी । एक 
जनरल की सहायता से ही उसका पिता गद्दी पर बैठा 
था और जनरलों की सहायता से ही वह स्वयं सिंहासन 


' लगी थीं, तो एल्झेञज्ञो ने कहा था, कि 'हज़ार हड़तालें 
. ` हों, सके चिन्ता नहीं, मेरे जनरलों की हड़ताल न होनी 
चाहिए।? बेचारे gsn को क्या मालूम था कि 
एक समय ऐसा भी आवेग! कि जनग्लो से काम न 


: चिन्ता नहीं”, परन्तु वास्तव में sad आसन ढोले पड 


पर टिका हुआ था । एक बार जब Qa में साम्यवांदियों . 
का बड़ा ज़ोर हो चला था और धड़ाघड़ हडताल होने 
राजप्रासाद के झरोखों के नीचे खड़े होकर geama 
ज़़िन्दाबाद के नारे लगाते थे तो uten घण्टों तक 


वर्ष इस फ़िडरेशन ने देश-व्यापी हड़तालें करके शासन 


असम्भव कर दिया था । इन इड़तालों में स्कूल तथा 
कॉलेज के विद्याथियों ने भी aa योग दिया था। 


पुठफ़ेञज्ञो कहता तो रहा कि “इज़ार हड़तालें हों, सुभे 


गए थे। तोप, तलवार और सङ्गीनों की परवा न करके 
जब हज़ारों मजदूर . सडको पर घूमते थे, सभाएँ करके 
ues से सिंहासनऱ्याग के लिए कहते थे तथा 


जनरल बेरङ्गर के साथ एकान्त में परामशं किया करता था | 
भाषा, प्रान्त और जाति की भिन्नता के कारण भी 


भावों का यूरोप में प्रचार किया और यूरोपीय महा- - 
समर के प्रभाव से सम्पूण जगत्‌ में स्वतन्त्रता की BRT 
अभिलाषा जाग्रत हो उठी। यों तो स्पेन एक शताब्दी 


से स्वतन्त्र होना चाह रहा था आर उसके वास्ते लड़ भी 


हड़तालवाद, विद्यार्थी-श्रानदोलन, कम्यूनिज्म आदि 


आन्दोलन हुआ, हड़तालों के कारण शासन-सञ्चालन 


रहा था, परन्तु महासमर के बाद इस अभिलाषा ने कई 
रूप धारण किए । प्रजातन्त्र को अभिलाषा, साम्यवाद,.. 


कई रूपों में प्रकट होने लगी। प्राइमो ने तलवार के. 
बल से इसको ७ वर्षो तक दबाया, पर आखिर दबी 
नहीं। हार कर उसने त्याग-पत्र दिया और इधर यह 
ज्वालामुखी धधकने wari eaat के विरुद्ध कैसा 


चलेगा। मोरको में जब सैनिकों का भीषण संहार हुआ, | स्पेन की जनता कई भागों में विभक्त है। स्पेन में कई | किस प्रकार कठिन कर दिया गया, फौजी शासन द्वारा ' 
तब से ही स्पेन को सेना में कुछ वेदिली फैलने जगी | ऐसी भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें कोई भी समानता | जनता को करने के क्या-क्या प्रयल किए गप, प्रस Y 
फिर भी अधिकांश सेना एल्फ़रेज़ो के साथ थी । सन्‌ का गला घोंट कर लोकमत को दसन करने की क्या 
१३२३ में जब प्रजातन्त्रदादियों का आन्दोलन अण्यन्त चेष्टा की गईं, संसार को स्थिति की वास्तविकता से किस 
प्रबल हो गप्रा अर बादशाह सलामत का आसन ST- | प्रकार अनभिज्ञ SI गया, अन्त में हार क! CARAT 
` मगाने लगा तो जनरल प्राइमो डि fda ने उसकी लाज ने स्युनिलिपल चुनाव को आज्ञा दी और किस 
रख लो । उसने waaa से आन्दोलन का दमन करके | प्रकार अपने भाग्य को परीक्षा. लेना चाहा, चुनाब का 
` शासन-विधान को एक तरफ़ धर दिया और सैनिक फल अपने प्रतिकूल जान कर आखिरकार चम्रेल् के 
शासन होने नगा । रिवेरा ने येन-केन-प्रकारेण ७ वष facta सप्ताह में वह रिल प्रकार सिद्दासन छोड़ कर 
तक तो अपना शालन VAT, परन्तु जब उसने देखा रात में अपने प्राण बचा कर भागा, इन सब बातों का 
कि स्थिति काबू से बाहर हो रही है तो त्याग-पत्र उल्लेख भविष्य” के एक पिछले ag में हो चुका है । 
दे दिया। फिर uaa शख-शक्ति की अमोघता को AAM कभी इङ्गलेण्ड में और कभी meg में. 
| "मानता रहा और जनरल वेरङ्गर को अपना दाहिना हाथ | | अपने अतीत वैभव की स्ट्रतियों को सुलाने की कोशिश 
| बना कर उसी प्रकार शासन करता रहा | उसको शायद कर रहा है और ३५ लाख पौएड, जो वह पहले ही | 
'पता नथा कि सेना में असन्तोष बढ़ता जाता हे और | विदेशो agi में जमा कर चुका था, उस पर अपना * 
|... कहे जनरल प्रजातन्त्र के पक्षंपाती बन गए हैं । | जीवन काट रहा है। इधर स्पेन में प्रजातन्त्र की स्थापना 
| a . हो चुकी हे । एल्फ्रेब्ज़ो चाहे कहता रहे कि मैंने राज्य 
0.) स्पेन की अधिकांश उपजाऊ भूमि का स्वामी स्वयं नहों त्यागा है, किन स्पेन रिपब्लिक ने हुक्म दे दिया. 
| सम्राट हे या बड़े-बड़े लक्षाधीश अमीर लोग | कृषक है जिन टिकट पर (डक जो के चित हे थे भविष्य 
` लोगों का ज़मीन पर कुच अधिकार नहीं माना जाता । मे 00 6000 6३७ लय एन स बादशाह 
AA धमकी हते कत चाहे आश्चर्य न होता i = सलामत के पेर ऊपर और सिर नीचे दिखाया जावेगा । 
हो, लेकिन यूरोप में अब यह प्रथा सहन नहीं की जा | ce o जनरल Sage को कैद कर लिया गया है और देशभक्तों- 
सकतो । वहाँ भूमि किसान की या देश की मानो जाने | रीफ-नेता--श्री० अब्दुल करीम हो ते a ee aan इंच के 
काशी दे । पाठकों को यह जात कर विलय होगा कि नहीं है edt प्रकार स्पेन की जनता भी कई क्रोमों का | प्रमुख नेता सेवार ज़मोरा ने ही जनरल बेरङ्गर के हाथ 
तने हलक mie. वढा, ae समूह है । जुदे-जुदे प्रान्तों के लोग अब तक अपने को | से त्याग-पत्र लिया था। वेरङ्गर ने बादशाह के प्रधान- 
विद्वानों और स्वयं कुछ अमीरों ने करना आरम्भ क्या एक देश के निवाली नहीं समझूते। यह भाषा, प्रान्त | मन्त्री की हैसियत से शासन-भार ज़मोरा के हाथ में 
Mtl तदुपरान्त कृषक लोग भो अपने भ्रथिकारों को | और जाति-मेद वैसा नहीं है, जैसा हमारे देश में है। | सोंपा था। ज़मोरा इस समय प्रजातन्त्र का प्रधान ) 
समभने लगे और आन्दोलन गाँव-गाँव में फेल गया । » 


जगह-जगह किसान-सभाओं का सङ्गठन किया गया और 
परम्परागत व्यवस्था का खुज्ञमखुल्ञा विरोध किया जाने 

p लगा । उधर ज्यों-ज्यों देश में उद्योग-घन्थो की उन्नति 
|... हुई, स्पों-स्यों मज़दूर-द्ल भी प्रबल होने लगा । यूरो 
` गीय महासमर के पश्चात्‌ श्रमज्ीवी लोग अपने अधिकारों 


' झर उसके लिए सङ्गठित होकर प्रयत्न करने लगे। 

स्पेन का श्रमजीवी दल सोशलिस्ट ( साम्यवादी ) है । 
इसकी व्यवस्था सेन्टियगो इग्लीसियस ( Santiago 
Iglesias) ने की थी और उसके नेतृत्व में इस दल 
. ©कीशाक्ति ख़ब बढ़ी । उसके देहान्त के बाद भी इसकी 


उन्नति नहीं रुकी और सङ्गडन बढ़ता ही गया। इस 


समय स्पेन का श्रमजीवी दज्ञ दो भागों में विभक्त है 


एक जनरल ' लेबर यूनियन और दूसरा नेशनल लेबर 


akazaa यूनियन का केन्द्र मेड्ड नगर में हे 
ओर कॉन्किडरेशन का केन्द्र वारखिलोना में। यूनियन 


' को ही अनुभव नहीं करने लगे, बल्कि शासन-सूत्र 
at भी अपने हाथ में लेने का साहस करने लगे 


स्पेन विभिन्न भाषाएँ अरबी और हिन्दी के समान 
नितान्त gas है । वहाँ की HA अपने को ऐसे अलंग- 

लग मानती हैं, जैसे काबुली और बङ्गाली । प्रान्त- 
भेद इतना है कि केटरेमोनिया नामक प्रान्त के निवासी 
सेडिउ सरकार का आधिपत्य स्वीकार करने में अपना 
अपमान समझते हैं । स्पेन के लगभग प्रत्येक बादशाह 
को इस पान्त के विरुद्ध सेनाएँ भेजनी पड़ी हैं और 
केवल शब्न-बल के द्वारा ही यह प्रान्त क्रेन्द्रीय सरकार 


भिन्नता को एक प्रकार की एकता का रूप देकर बादशाह 
का विरोधी बना दिया ati लोग समभते थे कि 
निरङ्गश शासन उनको अपनी भाषा, अपनी प्रान्तिकता 


और अपनी क्रौमियत सुत्रवाना चाहता है। यदि प्रजा: 


तन्त्र शसन होता तो किसी का व्यक्तित्व और विशेषता 
नष्ट करने का प्रय न किया जाता और स्विटज़रलेण्ड 


| जर्मनी तथा अन्य देशों की भाँति संयुक्त शासन 
(Federal Government ) में सब रहते। ga 


भावना ने समस्त स्पेन को राजवंश का उच्छेद करने 


के अधीन रहता आया है। आधुनिक जागृति ने इस 


है। नवीन सरकार को संसार के सब प्रधान राष्ट्रों ने: 


स्वीकार कर लिया है आर स्पेन में जिधर देखो उधर 


ही परिवतन होने लगे हैं। प्रजातन्त्र सरकार ने जनरल: 
बेरङ्ग और बादशाह के साथियों के साथ उदारता: 

का बर्ताव करना चाहा था और वेरङ्गर को जेल सेः 

छोड़ भी दिया गया था, परन्तु लोकमत इसके विरुद्ध: 

था और प्रजातन्त्रवादियों की तरफ से घोर sq | 
होने लगे। अतः सरकार ने वेरङ्गर को पुनः जेल में बन्द. 


कर दिया है । गत १ मई को सम्पूर्ण यूरोप में साम्य- 


वाद-द्विस मनाया गया था, उसमें स्पेन के राष्ट्रपति 
ज़मोरा भी सम्मिलित हुए थे । स्पेन की सरकार प्रत्यक्ष 


में तो सोशलिस्ट (aand) मालूम पड़ती èr 7 


देखें, रीफ़ लोगों के लाथ इसका क्या बर्ताव होता है। 


जैसे बेनिन ने अधिकृत एशियाई देशों को maw 
बना दिया था, क्या ज़मोरा भी रीफ़ों को उसी प्रकार 
स्वतन्त्र #र देगा या वैसा हो सोशलिस्ट साबित होगा,. 
जैसे gras के प्रधान-सचिव मिस्टर मेकडॉनेल्ड हे ? 


ने द ई 


नरेश और क्या जागीरदार, 
राजपूताने में शिकार का 
व्यसन सबको लगा हुआ 
है। यों तो राज्य के आव- 
श्यक कार्या को देखने के 
लिए भो महाराजाओं को 
कठिनता से समय मित्रता 


र ४, है ओर उत्पीडित प्रजा की 
पुकार सुनने के वास्ते उनके पास कोई निश्चित समय 
ही नहों रहता, लेकिन शिकार में जाने के वास्ते चीर 


महाराजा न अनुकूज समय की प्रतीक्षा करते हैं और न | Clas वडे साहब (alu टू दी गवर्नर-जनरल 


अपने शारीरिक सुख को faari ज्योंही शिकार की 
ख़बर आई कि महाराजा तत्काळ प्रस्थान कर देते हैं। 
जीवों की इत्या राजपूतों के लिए उत्सव है । ग़रीब और 
अमीर, युवा ओर aa, विलासी और कार्यशील, संयमी 
ओर मद्यप्रिय, मूख और योग्य--सबङी शिकार में समान 
रुचि है। शिकार करना इन लोगों के भोग का एक अङ्ग 
है । पहिले के राजपूत प्रायः बड़े जानवरों का ही शिकार 
किया करते थे, लेकिन आजकल के शिक्षित क्षत्रिय उन्नत 
हो गए हैं और गाय के अतिरिक्त सब जीवों का शिकार 
करते हैं । यों तो किसी भी प्रकार के पक्षी और पशु को 
सार कर राजपूतों को हष हुआ करता है, परन्तु हिरन, 


सूअर और चीता तथा शेर का शिकार करके इनको . 


विशेष उल्लास तथा प्रमोद होता है । चीता और शेर की 
ख़बर सुन कर तो महाराजा साहब के गुदगुदी चलने 
लगती हे । अन्तर्राष्ट्रीय महारथी संसार-स्थिति की चिन्ता 
छोड़ देते हैं, कतंव्य-परायण नरेश अपने राज-काज को 
स्थगित कर देते हैं और nagg महाराजा भी अन्तःपुर 
की प्रमदा और बराणडी की बोतल के आनन्द को भूल 
जाते हैं । उयोंही ख़बर मिळी कि ags स्थान में शेर या 
चीता पड़ा हुआ हे, त्योंही झऋरपर प्रस्थान की तैयारियाँ 
होने लगती हें। | 

प्रत्येक रियासत में Mat लम्बे-चौड़े कई जङ्गल 
महाराजा के शिकार के वास्ते ‘Ri? होते हैं । इनमें 
महाराजा के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति शिकार नहीं 
कर सकता | अङ्गरेज्ञञ-अफ़्सरों को तो इन स्थानों में 
शिकार करने की आज्ञा बड़ी आसानी से हो जाती है, 
परन्तु भारतवासियों में महाराजा या महाराज-कुमार 
तथा राज के उच्च प्रतिष्ठित मेहमानों के अतिरिक्त और 
किसी को वहाँ शिकार करने की इजाज्ञत नहीं हे । भरत- 
पुर के भूतपूर्व महाराजा और झालावाड के राजराणा 
ज्ञालिमसिइ तो गोरे प्रभुओं को भी अपने 'हाँ के! ( रिज़व्डं 
aga) में शिकार करने की इजाज़त नहीं देते थे, 
परन्तु इस TRI के कारण उनको अन्त में अनेक कष्ट 


aaa पडे । तब से सब महाराजाधिराजों के कान खड़े 


हो गए और अब कोई इस बात का साहस नहीं कर 
सकता कि साहब लोगों को शिकार करने से मना कर 
>) साहब ही क्या, उनकी मेम और मिसों को भी महेन्द्र 
महाराजाधिराज बहादुर नहीं रोक सकते, बल्कि अत्यन्त 
_ विनीत भाव और खुशामद्‌ के साथ उनको निमन्त्रित 


। राजपतान 


BA NO AN 


शकार 


[ एक भूतपूर्व उच्च कर्मचारी ] 
करते हैं और उनकी स्वीकृति को अपना सौभाग्य तथा 
गौरव मानते हैं । जब साहब या मेम या मिस शिकार 
के लिए किसी रियासत में आते हैं, तो उनके लिए बड़ा 
प्रबन्ध किया जाता है। जिस ओर उनका ea हो 
जाता है, उस इल्लाक़े में घोर खत्नबल्ली मच जातो 
है । जब स्वयं महाराजा और समस्त राजकमचारी 
ही निरन्तर चिन्तित रहते हैं कि कहीं Anawa, 
की नाराज़गी न हो जाए, तो फिर असहाप्र प्रजा 


। की क्या गिनती ? बेचारे किसान बुरी तरह बेगार में 


पोसे जाते हैं और सेम साहबा का दोरा ऐसा Aaa 
उत्पन्न कर देता. हे, जैले प्लेग या हैज़े का प्रकोप | गत 


राजपूताना ) की मेम बूँरी में शिकार करने आईं थीं 


रोते हैं एडीटर हमें मेटर नहीं मिलता 


—— सतत अन्त पक 
[ कविवर “बिस्मित्र” इलाहाबादी ] 

Hua में कोई उनके बराबर नहीं मिलता | 

अब ओर मिज़ाजे दिले मिस्टर नहीं मिलता !! 
दिल ही नहीं मिलता है तो कया हाथ मिलाएँ | 

कुछ उनसे हमें हाथ मिला कर नहीं मिलता !! 
शुइरत की तमन्ना जिसे घेरे न हो दिन-रात ! 

ऐसा तो कोई भी हमें लीडर नहीं मिलता !! 


' आज़ाद जो हैं सब से यही कहते हैं खुल कर | 


आराम .गुलामी में घड़ी भर नही मिलता !! 
निकली जो सड़क कोई तो घर से हुए बेघर ! 
अब हमको किराए पे कहीं घर नहीं मिलता !! 
जन्नत का मज़ा हमको faa Fat न वतन में ! 
परदेल में आराम घड़ी भर नहीं मिलता !! 
क्यो रुक गई चलतो हुई “गाँधी” की यह आँधी! 
रोते हैं एडीटर हमे मैटर नहीं मिलता !! 
वह शोक से तड़पाएँ इसे अब सरे-मकतल ! 
“बिस्मिल” के लिए क्या उन्हे aac नहीं मिलता !! 


a 
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उस समय इलाक्रे में से ८०० ME बेगार में मँगवाई 
गई थीं। केवल इसी से पाठक अनुमान कर सकते हैं 
कि गोरे और गोरियों का आना प्लेग-प्रकोप है या नहीं । 
हमको यह भी मालूम Sal है कि ये ८०० खाटे अभी तक 
लोगों को वापस नहीं मिली हैं और न faa, 
क्योंकि राज्य के छोटे कर्मचारियों ने इनको परस्पर बाँट 
लिया है। अब बूँदी में श्रीयुत garast दीवान बन 
कर आए हैं | कई रियासतों में दोवानगोरी करते-करते 
आपके बाल, खाल र हाड asg हो गए हैं। देखें, 
अब आप बूँदी में क्‍या कारगुज़ारी दिखाते हैं । मेखभाण, 
- माणिकलाल, धन्नालाल, भटद्दाचाय आदि अनेक दीवान 


बेदी के सचिव-तिहासन को सुशोभित कर चुके हैं।. | 


समन्त्रो बनने से पू इन सबको प्रबन्ध-पटुता बड़ी 
प्रसिद्ध थी, परन्तु सिंहासन पर बैठे नहीं, कि न जाने 


रना 5 Yay 


'फ़रवरो में जो ८०० खाट बेगार में छोनी गईं थीं चे 


जाते हैं, जिस गाँव से शिकार की 


होने लगा है कि चाहे वृहस्पति ही क्‍यों न हो, a 
के मन्त्रि-पद्‌ पर बैठने के बाद वह अपनी बुद्धि की 
रक्षा नहीं कर सकता । हम हृदय से चाहते हैं कि 
वयोवृद्ध पुनासकर जी को यह कलङ्क न लगे। परन्तु 


क्रि पुवासकर साहब की निपुणता में भी 
आरम्भ हो रयः है । 


शिकार के लिए. रवाना हो जाते हैं। 
पास प्रायः १०-१ गाँव तो होते हीहें। 
हाथी, घोड़ा, ऊँट या मोटर में बेड कर 


हैं। कोटा के महाराव साहब अपने हाईकोटे 
राजमन्त्री आपजी ओह्लारनाथसिंह को भी साथ 


मोटरों का प्रचार नहों था, तो शिकार के दौरों 
प्रजा को महान कष्ट होता था। महाराजा लोः 
या घोड़ों पर चढ़ कर जाया करते थे और रात्रि 


ख़ोर कमंचारी ख़ूब माल बनाते थे। परन्तु अब 
के द्वारा महाराज win हो शिकारगाह पर पहुँ 


हो, उधर शिकार किया जाता है । चीते या शे 
के fag “बावली” बाँधी जाती है । जि 


की आशा हो, उधर एक Nar किसी वृक्ष से बाँध दिया | हाटे हैं और न कोई ऐसे गैस का प्रयोग किया जाता 


जाता है। प्रायः शेर इस HQ को पहले मारता है 
आर फिर दूसरे दिन खाने आता है। खाकर वह वहाँ 
पर सो जाता है। चीते का भो यही स्वभाव है । उसके 
चास्ते भेंसा नहों बांधा जाता, बल्कि एक बकरा ही 
काफ़ी होता है। किसो बकरे को एक बड़ो खाँची में 
रख कर एक ऊंचे वृक्ष से लटका दिया जाना है। Fa 
के कारण ag कूर तो सकता नहीं और भयभोत हो कर 


. रात के समय चिज्ञाने लगता है। इस आवाज़ को सुन 


. कर चीता आता है और उसको मार कर खाता हे । फिर 


F ` 


कहीं पास में ही पड़ रहता है।यह ख़बर आने पर “siar? 
दिया जाता है । जिधर उस जानवर के निकलने का मौक़ा 
हो, उधर वृक्षो पर चारपाइयाँ Saar कर महाराजा भौर 
Sas जागोरदार कुछ फ़ासले पर एक पंक्ति में बैठ जाते 
हैं। बेगार में पकड़े हुए सैकड़ों लोग लाठी, पत्थर, शोर, 


ढो आदि के द्वारा भारी हल्ला मचा कर उस जानवर को 


खदेड़ कर भगाते हैं और जब वह भागता है तो आनन्द 
के साथ gat पर विराजमान महाराजा बहादुर उसको 
गोली से मारते हैं। यदि महाराजा feat प्रहार चूक 
जावें और ख़तरे को बात हो, तो साथ के जागीरदार उस 
पर गोली चला सकते हैं, परन्तु यदि महाराज के पहले 
किसी ने गोलो चला दी, तो भारी अपराध समझा जाता 
है। यदि शिकार हो गथा तो महाराजा साहब को बड़ी 
प्रसन्नता होती है, वरना नैराश्य और परेशानी के कारण 
खोगों पर dima शुरू कर देते हैं । शिकार से लौट 


. कर कैम्प में आने पर प्रायः साधारण दिनचर्या आरम्भ 


होती हे । मद्यप्रिय नरेश मद्य-पान करते हैं और दूसरे 
सारे हुए हिरन, ख़रगोश, तीतर, बटेर आदि के ata 
का शास्वादन। एक-दो महाराजा तो अपनी कुछ 


_ थलियो. और उपपलियों को भी बन्द mat में साथ 


ही ले जाते हैं और कैम्प में बन्द रखते हैं। एक aa- 
युवक शौक़ोन महाराजा अपनी महाराणी को शिकार 
भी खेलवाते हैं। इनके यहाँ wed में तो पर्दा है, 
परन्तु तबीयत में नहीं है। mar विदेश की इवा 
श्वाने पर बन्द मकानों में दिल कैसे लग सकता है? 
एक प्रसिद्ध महाराजा तो शिकार में अगने साथ वेश्याएँ 


भी ले जाते हैं। wha मारे हुए और फौरन पका कर 


साए हुए जानवरों के संहार के बाद आप देवी की पूजा 


. करते हैं और फिर “देवियों” का मधुर गान तथा aat- 


इर नृत्य देखते हैं। गायन और Jaai को मधुर 
ध्वनि का सुनते-सुनते आपकी आँखें बन्द होता हैं । 


. फिर रात में शायद amaaan और azz राजभक्ति 
. आदि के स्वस देखते हैं। सुनते हैं कि राजपूताने में 


AmA महाराजा और कोटा महाराव ने सबसे 


अधिक शेर मारे हैं। कोटा रियासत के विस्तृत और 


सघन वनों मे शेरों की कमी नहीं है और महाराव 
साहब को भी प्रायः फ्ररसत ही रहती है, परन्तु बोका- 


 ज्ञेरमेंन घने जङ्गल हैं और न महाराजा को राजनीतिक 
समस्याओं के हल करने से अवकाश । फिर इनको शेर 


आर समय दोनों कहाँ से मिलते हैं, यह qed की 
बात है ।.हमक) मालूम हुआ है fe अब तक बोकानेर- 


ater लगभग २४० शेरों का प्राणान्त कर चुके हैं। 
|. यहले तो हमने सुना था कि बीकानेर महाराज के पास 


कप्तान हाटे नामक एक विलक्षण व्यक्ति रहते हैं। ये 


aa यूरोप के महासमर में सम्मिलित हुए थे । ये वहाँ 
. खे एक ऐसे de का ज्ञान प्राप्त करके आप हैं कि जिधर 
. शेर हो, उधर उसकी शीशी खोलते हो वह fafaa 


होकर sat जगह बैड जाता है और फिर महाराजा साहब 


अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर व्याख्यान देने से जब निवृत्त होते 


'तो उसको गोली से मार डालते हैं। इसमे उनको 


| निरन्तर कार्यरत रहने के कारण उनको शिकार के लिए 


अवकाश भी मिल जाता हे । अपनो रियासत में शेर की 
कमी हो तो क्या, उनका ऐसे महाराजाओं, नवाबों और 
steel से गहरा स्नेह है, जिनझे seat में शेर निवास 
feat करते हैं। बीकानेर के मोनोग्राम में लिखा रहता 
है, “जय agaa बादशाह ।” इसीसे महाराजा की 
वीरता का अनुमान हो सकता है। 


जयपुर के नवयुवक, नवशिक्षित और नवविवाहित 
तथा नवामिषिक्त महाराजा मोटर द्वारा हिरणों का | 
शिकार करते हैं। आपकी योग्यता का अभी लोगों को | 


है। महाराजा साहब स्वयं बड़े निशानेबाज़ हैं और 


[ afte राजाराम जी 'पुनीत' ] 


“a हो विटप | तुम्हारे कयो, 

भू-पतित हुए हैं सारे पणं ? 
बिगड़ गई है सारी शोभा, 

कान्ति तुम्हारी हुई विबणं १” 
कहा विटप ने "यदपि इल समय 

रङ्ग हमारे बिगड़ गप; 
पर कुछ दिन में ही धारूंगा, 

कोमल पल्लव नए-नए | 
इन्हीं पन्नों से फिर पुष्पित | 

att खुरभि-प्रसारक फूल; 

फिर इन फूलों से निकलंगे, | 

बहु सुन्दर फल जीवन-मूल | 
यह है अटल नियम जगती का, 
बही फूलते-फलते हैं; 
जो नवीनता मे NIAT पर 

प्राचीनता बदलते हैं । 
SH देश का, रङ्ग समय का, | 

जो विलोक कर चलते हैं; 
वेष-चाल निज प्रथा बदलते . 

जो हैं, बही सँभलते हैं। . 
नूतनता हा तो जीवन है, 

. है नवीनता मे रख भव्य; 

नवोनता के शोधन में ही, | 

निहित सुभग जीवन-कत्तव्य | 
नूतनता यह मन का भोजन, 

सुख-श्रानन्द्‌-शान्ति-्आगार; 
है नचीनता में आकषंश | 

खुन्दरता, जीवन का खार ॥? 
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और तो विशेष परिचय नहीं मिला, लेकिन मोटर हाने 


में आपकी दक्षता राज्य के कोने-कोने में प्रसिद्ध हो गईं 
है । मार्ग में चाहे पेड़ हो या झाड़ो, गढ़ा हो या नालो, 
saa हो या पानो, tan हिरण जाता है उधर आप 
मोटर को ले जाते हैं gang वंश के महाराजा दुष्यन्त 
का रथ भी हिरण के पीछे हसी प्रकार दौड़ता था । इङ्ग- 
लैणड के gafa विद्यालय में ot तक सैनिक शिक्षा 
प्राप्त करते पर भी ale महाराजा साहब को मोरर-डाइ- 
वर का काम करना न शाता, तो लोगों को आश्चयं 
होता । जयपुर Sat विस्तृत रियासत के राजप्रबन्ध के 


समय नहीं लगता । परन्तु जाँच करने पर पता चला है | लिए इस gan गुण का बड़ी आवश्यकता थी । इसी 
र गुण का फळ हे कि जिधर हिरण उधर मोटर | कभी तो ' 


यह केवल अफ्रवाइ है। बीकानेर में न कोई कप्तान 


| शिकार किया है। 


[ av १, खण्ड ४, संख्या १ 


बन्दूक़ का प्रयोग करने की मी आवश्यकता नहीं पड़ती vr 


हिरण थक कर गिर जाता है या मोट! के पहिए के नीचे 
दब जाता है। फिर उसका हलाल करना ही बाक़ी 
रहता है । उदयपुर के वतमान महाराणा तो शायद ही 
शिकार को जा लकते हों। लेकिन स्वर्गीय महाराणा 
वृद्धावस्था में भो घोड़े पर चढ़ कर शिकार खेलने जाया 
करते थे और उनका निशाना अचूक होता था । सुना 
है कि करोली के महाराजा ने कटार से कई शेरों का 


साहस आर वीरता को प्रालि तथा वृद्धि के faq 


शिकार करना आवश्यक है और अभ्यास के faa . 


झारस्भ में छोटे जानवरों का शिकार करना ही पड़ता 
है, परन्तु साथ ही शिकार का व्यसन होना भी अहित- 
कर है। राज्य-प्रबन्ध को छोड़ कर! शिकार में जाना, 
अपने घिनोद के वास्ते सैकडों-इज़ारों प्रजाजनों को 
कष्ट देना ओर उनकी हानि करना भी उचित नहीं 
कहा जा सकता। जड़लों को ‘fines’ रखना और 
हिंसक पशुओं को एक प्रकार से पालना, प्रजा के ऊपर 
gaa È 'हाँके”के आसपास के गाँव वालों को जानवरों 
से महान कष्ट रहता है। उनके देखते-देखते हिरण, 
सूअर, साँभर और रोभा आदि जानवर उनके खेतों 
को उजाड डालते हैं, लेकिन कृषक कुछ नहीं कर 
सकते। हाँके के जानवरों को मारना या हाँ के के पास 
गोली चलाना अपराध माना जाता है। ag केवल 
इसलिए कि जङ्गल में पशुभ्रों की बहुतायत रहे और 
महाराजा को समय पर खूब शिकार मिले। महाराजा 
का क्षणिक विनोद और जनता का आजन्म दुख ! 
रामराज्य का कैसा सुन्दर आदश है! हाँका देते समय 
प्रायः मनुष्यों को शेर सार भी डालता है। महाराजा 
स्वयं तो आधे आसमान पर बैठे हुए सिगार पिया 
-करते हैं। शेर के निकलने पर गोली मार देते हैं। 
लगी तो ठोक और न लगी तो डीक। परन्तु यदि 
शेर यदि किसी प्रकार बिगड़ गया या केवल घायल 
हो गया तो हाँका देने वाले लोगों के प्राण agz 
में पड़ जाते हैं । प्रतिवर्ष कई आदमी इस प्रकार 


शेरों के भेंट हो जाते हैं। बीसवीं शताब्दी में भी ऐसा 


होना वास्तव में आश्चर्यं की बात है । शिकार की बेगार 
का तो पाठक अनुमान भी नहीं लगा सकते। आसपास 
के गाँवों का दूध, दही, घी, तरकारी, खाटे, रस्ते, तख़्ते, 


बकरे, भेंसें--सब केम्प में एकत्र कर लिए जाते हैं। क्य 


ज्ञाने किस समय कितनी चीज़ की आवश्यकता हो 
जाए और न मिलने पर इन्नाक़े के कर्मचारी की कार- 
गुज्ञारी में फ़क आ जावे । इसलिए ज़रूरत से कई गुना 
प्रवन्ध किया जाता है। जब महाराजा शिकार करके 
वापस पधार जाते हैं तो इनमें से कुछ चीज़ें लोगों को 
वापस मिलती हैं site शेष हडप! FA के ८०० at 
की कहानी ऊपर कही जा चुकी है। ऐसी कहानियाँ 
राजपूताने में असाधारण नहीं हें । अन्तर केवल इतना 
ही है कि कहीं कम है att कहीं अधिक । विचारशील 


'नरेशों को गम्मीरतापूवक सोचना चाहिए कि आख़िर 


यह कब तक निमेगी। 


इस जागृति के ज़माने में लोग कब तक अपनी. | 
Baal, बीमार बच्चों तथा पत्नियों को छोड कर =, 


में हाका देने के लिए me में आवेंगे ! aka पशुओं 
हारा अपनी फ्रसलो को उजड़ता हुआ वे कब तक. 
देखेंगे । शिकार-पार्टियों द्वारा अपने लहलहाते हुए खेतों 
को कुचलता हुआ देखना उनको कब तक सहन होगा? 


प्रजा यह कव तक देखती रहेगी कि न्यायालय को छोड़ _ 


कर महाराजा शिकार करने चले जावें और फ्रीक्ेन 

सैकड़ों मील का सफ़र करके तार'ख़-पेशा के लिए जो 

आए हैं, निराश होकर वापस जावे? . 
ऊँ हु + 


a 
A 
à 
; 
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र सिंह सरदार गज्ञासिंह की लड़की, जो 
Ua : सरदार UGE | पुलिस की गोलियोंकी 

: शिकार हुआ था शेष परिवार त शिकार हुई थी . . 4 

7 " जात ३१वीं मई, सन्‌ १६३० को पेशावर में जो पुलिस ने गोलियाँ चलाई थीं, उनमें सरदार गङ्गासिंह का एक मासूम बच्चा श्रोर 

ah लड़कों मारे गए थे। इन निरपराध ast का जो जुलूस निकाला गया था, उल पर भी गोलियों की वर्षा. | 

हुई थी और फल-स्वरूप एक २२ वर्षाय निरपराध नवयुवक--निमनन्ाल ढोर! ( जिनका a 


$ भविष्य” की साप्ताहिक चित्रावली 
पेशावर के शहीदों 


बड़ा चित्र पाठक ऊपर देखंगे ) भो पुलिस को गालियां के शिकार हुए थे । हो... 


` ` मारवाड की बागडी क्रोम का पुरुष 
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वाले शिकारी ) 
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मारवाड़ का सुख्य बाजा 
मारवाड के बावरी ( जीव-जन्तु मारने 


ते हुए ) 


मारवाड़ का ठटेरा 
मारवाड के maata वैश्य ( पटवे का काम कर 


गं रानपूर ( गुजरात ) के भूत- - 
o पूवं fewer और सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय 
i कार्यकर्ता-- श्री० डॉक्टर भगवानदास 
Le . ARI 
| i | / | | | i 
संसार में सब से धनी, अमे- 
रिका निवासी मि० रॉकफेलर । 
कहा जाता है, आपका ऐशवयं 
o मि० हेनरी फ्रोर की अपेक्षा कहीं i 4 
i अधिक है । 
कन्या महाविद्यालय ( जालन्धर ) के झण्डाभिवादन का दृश्य 
| 
} 


oo 2 नालन्धर के सुप्रसिद्ध कन्या महाविद्यालय में हाल ही में सीमा-आन्त के गाँधी-ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार खाँ ने राष्ट्रीय झण्डा फइराया था--आपरे साथ श्रो० | 
ee e a लाल बादशाह भा संत्या में पधारे थे ; पाठक देखेंगे चित्र में आप दोनों हो बिजली के खग्मे के समीप . हर 


ag हैं और उनके चारों ओर संस्था की grey तथा कमंचारीगण खड़े हैं |. ee 
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क्योकर उसके निगहे-नाज़ से जोता होगा, 
ag दे, उल पे यह ताकीद, कि पोना होगा ।. 
तेरी मिज्ञगाँ! की न थी दर्तदराज्ञीर मशहूर, | 
दिल कपट कर किसी रहगीर * का छीना होगा । 
चाक दिल तेगो' तगाफुल* से किया है तुमने, 
रिश्तए* तारे नज़र से तुम्हे सीना होगा । 
ह्र? मे सर से गुज़र जायगा तूफाँ जिसका, 
वह हमारो ही faataa" का पसीना होगा । 
weg में फिर किसी काफिर ही का दिल बहलेगा . 
गर न माशुक़ो, मयो ' ",सागरो ' ',मीना! * होगा 
खाक कर देगी तेरी बक तजल्ली' ' एक दिन, 
तूर सैना?* तेरे मुश्ताक का सीना होगा | 
इस्तिहाँ करके तेरा साफ़ पशेमात!* |g, 
हमने जाना था Talat से भो कोना होगा | 
तेरा दो रोज़ का वादा भी नहीं eat से कम, 
एक-एक दिन मुझे एक-एक महीना होगा । 
चैन देते नहीं बह “दाग? किसी तरह मुझे, 
में जो मरता हुँ, तो कहते है कि जीना होगा । 


महाकवि “an? देहलवी 


3 cd 3 


बादाख्वारो' * से यह माना उसे कीना होगा, 
छुप के मैख़ाने ° में ज़ाहिद' " को भी पीना होगा | 
तुमने यह सोच के दिल को मेरे छीना होगा, 
कि यही अपनी अँगूठी का नगीना होगा। 
इश्क़ कहते हैं, जिसे कुछ वह हँली-खेल नहीं, 
कंभी मरना हमें होगा, कभी जीना होगा । 
सोज़े-दिल' * पर जो मेरे दीदणतर" ” Twat, 
जेठ वैसाख मै, सावन का महीना होगा । 
आप सच कहते हैं, यह आप बजा कहते हैं, 
मौत ही का मेरे माथे पे पसीना होगा । 
गोरमुमकिन है कि त्रा जाय तबीयत मेरी, 
आपने दिल किसी कमज़ोर का छोना होगा | 
वार खञ्जर का जो करते है, करे शोक से आज, 
चाके दिल आपको मेरा कभी सीना होगा । 
लख्ते दिल, लख्ते जिगर? ' ,पाएँगे हम खाने को, 
aa दिल, खने जिगर, इश्क़ में पोना होगा। 


१~बरौनी, २-हाथ मारना, ३7 बरोही, ४-- 
तलवार, ४- राफ़लत, ६--डोरा, ७ - प्रलय, 5 बजा 
६--स्वर्ग, १०-शराब, ११८ प्याला, १९८ सराव की 
बोतल, १३--बिजली का प्रकाश, १४- पहाड का नाम 
है, जहाँ हज़रत मूसा ईश्वर का दशन करने के लिए गए 
थे, १९ लज्जित, १६ शराबी, १ ७--शराबख़ाना, 
१८~- परहेज्ञगार, १३--दिल की जलन, २०--आँख, 
२१-- कलेजे के टुकड़े, 


i 


क्योंकर उसके निगहे-नाज़ से जीना होगा, Te दे, उस पे यह ताकीद, कि पीना होगा ! 
किसी से एक अल्लम, एक ग्रम नहीं उठता, हम एक ग्रम नहीं, लाखों उठाए बैठे हैं । 


क्या मिले'बिस्मिलले'जाँबाज़ * *का मक़तल में निशाँ, 


कहीं दिल होगा, कहीं सर, कहीं सीना होगा । 
--“बिस्सिल्” इल्ाहाबादी 
» + & 


यह मेरे पास जो चुपचाप आए a2 हे, 
हज़ार फ़ितनप? * महशर के उठाए बैठे हैं । 
वह जानते हैं, यह आग लगाए बैठे हैं, | 
हम उनके दर पर उन्हीं के बिडाए बैठे हैं । 
डदू२* से बज्मे** उदू में लड़ा रहे हो निगाह, . 
नहीं ख्याल, कि अपने-पराए बेठे हैं | 
न ज़ब्त है, न तहुम्मल' *,न दम, न दिल,न जिगर, 


तुम्हारे इश्क़ में हम सब गॅवाण बैठे हैं! | 


उठाओ तेग, Talat Hal, लगाओ तोर, 

` तुम्हारे सामने सर हम Hare बैठे हैं । 
किली खे एक अलम °, एक गम नहीं उठता, 
हम एक गम नहीं, लाखों उठाए बैठे हैं । 
कहीं न उनकी नज़र से नज़र किसी की ae, 


वह इस aata से आँख a बैठे हैं। | 


कोई CAT नज़र आया, यह बेकरार हुए, 
जनाब “नूह” को हम आज़माए बैठे हे । _ 
i -- नह” नारवी 


| 
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किसी हसी से दिल अपना लगाए बैठे हैं, 
रकम जो पास थी, वह भो गँवाए बैठे हैं । 
तुम्हारे द्र पे जो मुइत से आए बैठे हैं, | 
तरह-तरह की बह आफ़त उडाए बैठे हैं । 
गज़ब तो यह है, चह हमको नज़र नहीं आते, 
बहुत दिनों से नज़र मे समाए बैठे हैं । 
ज़रूर आज किसी दिल-जले ने की फ़रियाद, | 
कि बेतरह बह दिल अपना दबाए बैठे हैं । 
न उनको दीन से मतलब न उनको दुनिया से, 
तुम्हारे दर पे जो धूनी रमाप बैठे हैं। | 
करम कभी नहीं करना, वफ़ा नहीं आती, . 
किसी को खूब सा हम आज़माए बैठे हैं | 
हिना२१लगाते हैं, उस नाज़नी के हाथों मे, 
हम अपना रङ्ग बहुत-कुछ जमाण बैठे है । 
मुझे बह देख के महफ़िल मे गोर से बोले, | 
यह किसके इज्ञरते “बिस्मिल” बुलाप बैठे हैं ! 


“बिस्मिल” इलाहाबादी 
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२२--जान पर खेलने वाला । २३--क्रिसाद, 


. २८->कृपा, २६--मेंहदी | 
mi 0 ae o% 


२४- दुर्मन, २५--सभा, २६--सन्तोष, २०-रज, | ईश्वरी ज्योति १३-पहाड़ का a se — जिस पर 
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जल्म का कब चराग जलता हे | 
“आह से दिल का दाग जलता है 7) 
यह हवा में चराग जलता है! | 
ख़द्‌-बख़॒द दिल का दाग जलता है, | 
बे जलाए चराग जलता है | 
` grag? दिल में दाग जलता है, | 
बन्द घर में चराग जलता है! | 
क्यो न रोशन हो महफ़िले' आलम, || 
. सबके घर में चराग जलता है! oo 
ala दिल काम आया मरने पर, 
_  क़ब में यह चराग जलता है! | 
गेर के घर वह जाने वाले हें ME 
रहगुज़र' मे चराग जलता हे! | 
उसकी HALT का वाह क्या कहना | 
| आखमाँ पर चराग जलता है! | 
अपनो महफ़िल से फेक दो बाह | 
रश्क़' से हर चराग जलता है ! 
है शरर* इसमें हुस्ने कुदरत का | 
सङ्क? में भी चराग जलता है! 
aga? है गजब को मदफुन पर | 
मिलमिला कर चराग जलता है. 
` नूर" फैला है उसका काबे मं, | 
| बुतकदे मे चराग जलता है | 
शाम से सुबह तक UT "फुरकत | 
साथ मेरे चराग जलता है! | 
दिल में है याद्‌ रूप-जानाँ''की | 
` आइने में चराग जलता है! | 
नूरे-हक़ '* में उसे समभता हूँ | 
तूर! १ पर जो चराग जलता है! | 
मर रहे हैं पतिङ्गे जल-जल कर | | 
इसी गम में चराग जलता हे ! 
MÈ मज़लूम ' * गुल करगे उसे |! 
` ज़ल्मकाकबचरागाजलताहे!। | 
रूबरू इसके तुम जो आते हो oe 
जल के कैसा चराग जलता है! | 
, चश्मेतर' ` में नहीं है लख्ते-जिगर'* | 
` aaka चराग जलता है! | 
तबआ * Qaa से अपनो ऐ “बिह्मिल?? | 
हर ज़मीं पर चराग जलता है! | 
|  —“faftaa” इलाहाबाद 
१--घर, २--संसार, ३--रास्ता, ४--ईर्षा, k 
चिनगारी, ६- पत्थर, ७--उदासीनता, ८-ज्योति 
६-- मन्दिर, १०--विरह की रात, ११--प्रेमिका, १२-- 


gen किया जाय, १४--आँसू भरी खें, १६-- 
के टुकड़े, १०--किनार, १८--तेज़े तबीयत । | 
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भा | रड कहानियाँ | लवक नियाँ 
SAR कहा 
इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, रोचक और 
सुन्दर हवाई कहानियाँ संग्रह की गई हैं । कहानियों को पढ़ते 
ही आप आनन्द से मस्त हो जायँगे और सारी चिन्ता दूर | 
हो जायँगी। बालक-बालिकाश्रों के लिए यह पुस्तक बहुत 
उपयोगी है । केवल एक कहानी उनको सुनाइए-- खुशी के 
मारे उछुलने लगेंगे, और पुस्तक को पढ़े बिना कदापि न 
मानेंगे | मनोरञ्जन के साथ ही प्रत्येक कहानियों में शिक्षा की 
भी सामग्री है। शीघ्रता कीजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ आर 
` शेष हैं। सजिल्द पुस्तक का मूल्य १॥); स्थायी ग्राहकों से १ =) 


मणिमाला. 
अत्यन्त मनोरञ्जक, शिक्षा और 
विनोद से भरी हुई कहानियों का 
अनोखा संग्रह है। प्रत्येक कहानी 
में सामाजिक कुरीतियों का weer 
भोड बहुत अच्छे oe से किया गया 
है। उन कुरीतियों से उत्पन्न होने 
वाले भयङ्कर अनथो' की भी भरपूर 
चर्चा की गई है। एक बार अवश्य 
पढ़िए | मूल्य लागत-मात्र केवल ३) 


= नाटककार 'मोलियर” 
को सर्वोत्कृष्ट रचना का यह हिन्दी 
अनुवाद है। नाटक आदि से अन्त 
तक हास्यरस से भरा हुआ है। 
शिक्षा और विनोद की अपूर्व 
सामग्री है। मनोरभन के साथ ही 
- साथ सामाजिक कुरोतियो का भी 
दिग्दशन कराया गया है । सचित्र 
और सजिल्द पुस्तक का मूल्य २) 


PE) 
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समाज की चिनगारियाँ 


& ७-७ 


जननी-जीवन 


a 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में t 
विश्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण अप्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित 
कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश अपनी सदभिलाषाओं, अपनी 
` सत्कामना्रों, अपनी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी लम्यता की 


आहुतियाँ दे रहा है। “समाज की चिनगारियाँ' आपके a उसी. 


gaa दृश्य का एक धुँघला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती 
है। परन्तु यह धुँधला चित्र भो ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके 
. नेत्र आठं-ग्राठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे । 

पुस्तक बिल्कुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य को 
साक्षी करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुहाविरा, 
सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती 
है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई aa 


पुस्तक की उपयोगिता नाम ही से प्रकट है । इसके सुयोग्य लेखक 
ने यह पुस्तक लिख कर महिला-जाति के साथ जो उपकार किया है, वह 
भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण रक्खेंगी | घर-गृहस्थी से सम्बन्ध रखने 
वाली प्रायः प्रत्येक बातों का वर्णन पति-पत्नी के सम्बाद्‌-रूप में किया 


_ गया है। लेखक की इस दूरदशिता से पुस्तक इतनी रोचक हो गई है 


कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा नहीं होती । पुस्तक पढ़ने 
से “गागर में सागर” बाली लोकोक्ति का परिचय मिलता है। | 
इस छोटी सी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके कुछ शीर्षक . 
(१) अच्छी माता (2) शालस्य और विलासिता (2) 
परिश्रम (४ ) प्रसूतिका ख्री का भोजन (x) आमोद-प्रमोद (६) 
माता और घाय (७ ) बच्चों को दूध पिलाना (८ ) दूध छुड़ाना 


© 


© 


© 


Gas एवं समस्त कपडे की जिल्द दशनीय हुई है; सजीव NS 
eq कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा दिए हें फिर 
भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत मात्र ३) रक्‍्खा गया है । 'स्थायी 
ग्राहकों से २।) रु० 


(९) गर्भवती या भावी माता (१०) दूध के विषय में माता की 
सावधानी ( ११ ) मल-मूत्र के विषय में माता की जानकारी, आदि- 
आदि महत्वपूर्ण विषयों का सुन्दर ada किया गया है। इस पुस्तक 
की एक प्रति प्रत्येक Teer के घर में होनी चाहिए । मूल्य केवल ९) 


——— 
TTT TT CE einen 
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छप रही है! 


| eT 


हिन्दी-संसार 'कुमार” महोदय के नाम से पूर्ण परिचित है । 
इस छोटी सी पुस्तक में कुमार जी को वे कविताएँ संग्रहीत हैं, 
जिन पर हिन्दी-संसार को गवं हो सकता है । आप यदि कल्पना 
का वास्तविक सौन्दर्यं अनुभव करना चाहते हैं--यदि भावों की 
सुकुमार छवि और रचना का सङ्गीतमय प्रवाह देखना चाहते हैं, 
तो इस मधुवन में अवश्य विहार कीजिए । कुमार जी ने अभी 
तक सेकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर इस मधुवन में उनकी केवल 
२६ चुनी हुई रचनाओं हो का समावेश है, जो उनकी उत्कृष्ट 
काव्य-कला का परिचय देती हैं । ; 
इम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हिन्दी-कविता में 
यह पुस्तक एक आदर की वस्तु हे । पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो 
wl में छप रही हे । | | 


य) 


मनमोदक 


यह पुस्तक बालक-बालिकाओं . 
के लिए सुन्दर खिलौना है । जैसा 
पुस्तक का नाम हे, वैसा ही इसमें 
गुण भी है। इसमें लगभग ex 
मनोरन्जक कहानियाँ और एक 
से एक बढ़ कर ४० हास्यम्रद चुटकुले 
हैं। एक बार हाथ में आने पर 
बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते। . 
इस पुस्तक को बालकों को सुनाने 
से “आम के आम गुऽलियों के दाम” 

. घाली कहावत चरिताथ होती है । 
सनोरन्जन के साथ ही ज्ञान-वृद्धि 
की भी भरपूर सामग्री है। एक बार 
अवश्य पढ़िए । सजिल्द पुस्तक का 

मूल्य IW, स्थायी ्राहकों से ॥-2) 


ग्रह का फेर 
यह बङ्गला के एक प्रसिद्ध 
उपन्यास का अनुवाद है। लड़के- 
लड़कियों के शादी-विवाह में 
ग्रसावधानी करने से जो भयङ्कर 
परिणाम होता है, उसका इसमें 
अच्छा Raa कराया गया ÈI 
| इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें 
' अङ्कित की गईं है कि अनाथ 
हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार 
ठुकराई जाती हैं और उन्हें किस 
प्रकार ईसाई अपने चहल में फॅसाते . 
` हैं। पुस्तक पढ़न से पाठकों को जो 
` आनन्द आता है, वह अंकथनीय 
है । मूल्य केवल uy आने ! स्थायी 
ग्राहकों से ॥-) 
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ष्यत्व 


का अभाव 


| | डॉ एस ० के वैद्य | 
[ बॉम्बे कॉनिकल) सें asia इस लेख के लेखक aea? के स॒प्रसिदु 
Ra डॉ० एख? के० Ag हैं। आप गत सत्याग्रह. आन्दोलन में जेल हो आए हैं । agi 


ले ब-जाँच-कमिटी के एक सद्स्य से आपको 


Sat के कुछ कठोर अनु भव बताए हैं । 
आपने किया है, ag बड़ा हो 


आर अपमानित करने जाते हैँ । 


Ñ ने यह बात पहले से ही सोच ली थी कि 

को नौबत आने पर में अदालत और जेल, 

दोनों ही जगह एक आदर्श सत्याग्रही का व्यवहार 
Sem । जब मैं अपने साथियों सहित विचाराधीन dat 
“की हालत में बाइकुल्ला जेल पहुँचाया गया तो वहाँ के 
“कैदी “हमारे अनेक कॉड्येसी मित्रों ने इमारा हादिक 
*स्वागत किया । जेत्त-प्रवेश की प्रारम्भिक रस्मों में कम 
से कम हम लोगों के साथ कोई बुरी लगने लायक़ बात 
“नहीं हुईं इम ज्लोगों के पास जो कुछ नक़द या गहना 
“आदि था, वह जेलर के fags कर दिया गया । हजामत 
“बनाने के उस्तरे व डस सम्बन्ध की अन्य वस्तुओं के 
“साथ ले जाने की आज्ञा भी मिल गई, परन्तु बिस्तर, 
“थानी पीने काङ्जा, सिगरेट, सुपारी आदि बाहर हो 
शोक लिए गए। यद्यपि हम लोग अभी विचाराधीन 
कैदी थे, फिर भी हम लोगों का जेल्न-जीवन प्रारम्भ 
“हो यया । हममें से तीन को बी-छास और शेष छुः को 
“खी-छास-र्मे स्थान दिया गया था । इम लोगों को रहने 
वो जगह Aas आँगन को बाँई” ओर एक बड़ी ही 
MAA sy को इमारत के दूसरे खण्ड में दा गई थी । 
इमारत का हॉल ate लम्बा-चौड़ा ओर हवादार था । 
“छुक दुस फ्रीट Uta और दस फीट चौड़ा कमरा स्नाना- 
वार के faq नियत था, जिप्तमें हिन्दुस्तानी ढङ्ग से एक 
नकल लगा हुआ था। और एक कोने में दो नई 
a के कमोड (पाख़ाने के गमले) wa हुए थे । 
\ “उसी में एक तरफ पेशाब करने के लिए एक पुराना, लोहे 
“eT पीपा भी wat gat था, जो बिल्कुल खुला हुआ 
~था और - सम्भवतः किसी समय तेल का पीपा रहा 
“Sim |. इस हॉल में इम लोग & केदी रहते थे, जिनमें 
“झुश्किल से एकया दो सज्जन पश्चिमीय as के इन 
>कुमोडों का व्यवहार जानते थे । दो कमोड रहने के 
-कारण हम लोग दो-दो की पारो बाँध कर ही उनका 
WOT कर पाते थे । प्रत्येक बार अङ्गी को साफ करना 
{SA UT! इम लोगों को अपने एक नवयुवक साथी 
“को कमोड के प्रयोग करने की रहस्यमय विधि सिखलानी 
qA थी । इमारे एक साथी को इस शिचा के ग्रहण 
करने में बहुत अधिक कडिनाई का सामना करना पड़ा | 
- इस नई परिस्थिति से वे अपना मानसिक सामञ्जस्य 
““स्थापित करने में बिल्कुल ही असमर्थ थे । उन्हें काफी 
कष्ट रहता था । कुछ gg रहने पर भी वे यथा- 

- सम्भव उसके प्रयोग से बचते रहने का TAA करते थे | 
“यानी के टब” की कमी हम लोगों को अधिक खटको । 
^ « यता लगाने पर मालूम हुआ कि ऐसा टब gaa- 


भिडन्त हो गडे थी । इस लेख में आपने 
‘at? ata के क़ेदियों की दुदेशा का जो वणन |. 
रोमाङवकरो है। आपका कहना है कि 
के अधिकारी हो मनुष्यत्वहीन नहीं होते; जेल-जाँच-कसिटियाँ भो जैसे 
हें । उनके सदस्य वहां क़ेदियों को शिकायतें सुनने नहों जाते, वरन्‌ उन्हें दबोचने 


केबल जेल 


| “सम्पादक ] 
वार्ड में है। सुके आश्रय है कि बम्बई सरीखे नगर के 
जेलों में अब तक अधिकारियों ने पानी के टबों का 


प्रबन्ध नहीं कर पाया है । 
| जेल की एक घटना 
हम लोग < फरवरी की सम्ध्या को इस जेल में 
आए थे। दूसरे हो दिन ३ बजे सुबह जेल-कमिटी का 
आगमन हुआ । कमिटी के आने के समय हम लोगों 


में इसी पानी के टब के विषय में बातचीत हो रही थी। 


कमिटी के पाँच व्यक्ति ऊपरी खण्ड में आकर हम लोगों 
के सामने खड़े हो गए । उनमें से एक ने सुझसे पूछा कि 
आपको कोई शिकायत तो नहीं है? हम लोगों के 
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[ te gaara जी, विशारद ] 


कैधो बाल ब्यालिनो है कुटिल कराल अति, 
कैघो मैन ऐन माँहि सुखद नसेनी है। 
कञ्चन की पाटो पर नीलम की लीक Pat, 


Sat तोन धारा मिली सुखद त्रिबेनी है ।. 


कामिन के कुटिल करेजे काटिबे के हित, 
कैधों ये कटार काढ़ि घरो ग्रति पेनी है । 


| aga को मन अति चञ्चल तुरङ्ग “लाल? 


मारिबे को कोड़ा कैथो बाला तेरी बेनी है । 


% % कः 


TTT Wilk 


मन में उस समय स्वास्थ्य और सफ़ाई सम्बन्धी बातें 
जमी हुई थीं । मैंने उत्तर में उस ब्यक्ति से कहा कि दो 
'कमोड' हैं और उन्हें बराबर साफ़ रखने के लिए एक 
सङ्गी भी हे ही, अगर किसी बात की कमी है तो वह 
पानी के टब को है, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से वह 


अत्यन्त आवश्यक है। उस व्यक्ति ने कहा कि आथिक. 


कठिनाइयों के कारण सरकार इस समय उसका प्रबन्ध 
करने और नया खच उठाने में असमर्थ है । मैंने उत्तर 
में कहा, सरकार को, इस आर्थिक कठिनाई की हालत 
में भी, कॉड्येस वालों पर लाठी-चाज करने के लिए 
अतिरिक्त-पुलिस का ख़र्च कैसे मिल जाता है? मैंने 
कहा, अगर अनुचित न समझा जाय तो तब तक हम 
लोगों को हस्पताल-वाड ही के टब के प्रयोग करने की 
आज्ञा दे दी जाए । सबको नहीं तो, कम से कम 


उन्हीं लोगों को प्रयोग करने की आज्ञा दे दी जाय, जिन्हें 


a: 


हो होतो. 


चाहे वह अपमान करने वाला कितना ही बड़ा क्यों न 


नीचे भागा और दूसरे दो सदस्य आकर मुझे शान्त हो 


iret का अभ्यास नहों है।या. | 

अगर यह भी न हो सकता हो तो मैं ४० ०) एक नया. | 
SAZ बनाने के लिए दे सकता हूँ. अगर उसे बनवा कर | 
उसमें एक पत्थर लगवा दिया जाय, जिसमें लिखाहोकि | 
यह कॉड्जेस की सहायता से निर्मित ga है । इसपर 
उनमें से एक ने, जिसके नाम से मैं va समय पचित 
'न था, लेकिन अब परिचित हूँ, जो कुछ जवाब दिया, | 
उसका सारांश यह है-“आप पानी के एक टब के $ 
लिए इतना रूपक बाँध रहे हैं? अगर आप इनसब | 
सुखों की लालसा नहीं त्याग सकते, तो जेल हीक्यों | 
आए १” | | | Pee | 

मैं साधारणतया aa बोळने वाला आदमी हूँ। | 
उसके शब्द और ढङ्ग बड़े अपमानजनक थे । जेल-कमिटी | 
के सदस्य के ga से तो, जिले कि कैदियों का सामान्यतः 


पश्चिमीय दङ्ग = कमो 


डॉट-डपटों के द्वारा कैदी जेज के ढाँचे में जकड़ दिया 
जाय | | ite 5 
मेरा क्रोध | | 
जहाँ मैं नम्रभाषी हूँ, वहाँ अकारण अपमानित 
करने वाले पर भीषण रूप से भड़क उठने वाला भी 


at इस मासले में तो वह जेल का एक मामूली व्यक्ति 
ही था । उसके जवाब में मैंने अवश्य ही अत्यन्त भयानक 
भाषा का प्रयोग किया होगा और मेरे आकार-प्रकार में . 
भी भयानकता आ गई होगी। सुभे केवल इतना ही याद 

हे कि जेल-कमिटी का वह सदस्य जान लेकर सीढ़ी से 


जाने के लिए समझाने लगे। मैंने उनको विश्वा 
दिलाया कि मेरा इरादा उनके प्रति ऐसा व्यवहार करने 
का बिल्कुल नहीं था sa दिन के घ्रातःकालीन . Stat 
का यहाँ से अन्त हुआ । इम लोगों को रज्ञ था कि ऐसी 
बातें व्यर्थ में क्यों हो गई | 


इस घटना के क़रीब १९ मिनिट पश्चात्‌ मेरा नाम 
पुकारा गया । Ha जेलर के साथ उन पाँच सजनों में 


से एक ऐसे सजन को देखा, जिसके हाथ में एक पुस्तक 
थी ओर जिससे पढ़ कर सु चेतावनी दी गई। सुरे 


मालूम हुआ कि वह जेल-सुपरिश्टेणडेण्ट हैं। उस पुस्तक | 
से पढ़ कर जो चेतावनी सुरे सुनाई गई थी उसकी नक्कल 
माँगने पर भी वह सुरे fa नहीं सकी । फिर भीजो 
कुछ मुझे याद है, वह यहाँ बयान करता हूँ । चेतावनी | 
जेल-कमिटी के मेम्बरों ने लिखो थी, क्योंकि उस पर | 


उनके हस्ताक्षर मौजूद थे। चेतावनो को पढ़ते समय | 


सुझसे यह कह दिया गया था कि जेल-कमिटी के सदस्यों | 
के आज्ञानुसार यह चेतावनी झुरे सुनाई जा रहो है। | a 
चेतावनी में कहा गया था कि एक कैदी क्रोध में ar i 
से बाहर हो गया। मालूम होता है कि उस केीका | 


सहज हो क्रोधित हो जाने का स्वभाव है। केदी ने. 


हस्पताल के पानी के टब की माँग पेश ata, ae | 
स्वास्थ्य के नियमों के विचार से अस्वीकार कर दी 
गईं, क्योंकि हरुपताल के टब का प्रयोग रोग पैदा | 
कर सकता है । इसके पश्चात्‌ चेतावनी में मेरे व्यवहार | 
की निन्दा को गईं थी और उसमें कहा गयाथाकि | 


यह अपराध Wal ही होने के कारण चमा किया जाता | 


है। उसकी पुनरावृत्ति करने पर भीषण परिणाम हो | 


| सकते हैं । सुपरिण्टेयडेण्ट ने उन परिणामों: को गिन. | | 
कर बतलाया और कहा--“सुपरिण्टेण्डेश/ की हेसियत — 


से मैं तुम्हारी सारी सुविधाएँ वापस ले सकता हूँ। कैं 


मैं तुम्हें काल-कोठरी में बन्द कर सकता हूँ । मैं तुम्हारी 
सुलाक़ातें|रोक सकता हूँ। में तुम्हारा घर से खाना 
` आना बन्द कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे पत्रों को रोक 
सकता हूँ । मतलब यह कि इतनी बात सैं तुम्हें जेल: 
` सम्बन्धी नियमों के विषय में बतलाए देता हूँ कि जेल 


Ge दण्ड-स्वरूप विशेष प्रकार का भोजन दे सकता हूँ। 


की तमाम बातों के लिए में यहाँ का “सर्वशक्तिमान” 


-_ हँ?) यह सब मेंने सुना और अच्छी तरह से सुना | सुन 


लेने के बाद मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो अपनी 
चेतावनी के नीचे sa अर्थ की एक टिप्पणी भी 


जोड़ दे सकते हैं कि अभियुक्त के सामने पढ़ कर सुना 
दी गई, मैं उस पर अपना हस्ताक्षर करने को तैयार 
«i लेकिन याद रहे, में भी इतना कह रखता हूँ 


कि अगर किसी ने भी बेमतलब मेरा जेल में अपमान 
किया, तो में उसे सहन नहीं कर सकूँगा। में अपमान 


. का बदला अपमान से लूँगा और साथ में उसका ब्याज 


NING 


\ 
AW 


A 
~ 


` भो जोड़ लूँगा । मैंने उन्हें स्पष्ट बतला दिया कि में उष 


में अपमानित होने के लिए नहीं आया हूँ । इस पर काफ़ी 
'लग्बी-चौडी बातें fe गईं, जिनसे मेरा ख़्याल है कि हम 


: लोगों को परिस्थिति अधिक स्पष्ट हो गई । 


`` मैंने कहा कि जेल-कमिटी के. सदस्य जेखों में जाँच 


` करने इसीलिए भेजे जाते हैं fea अपनी शिकायतें 


उनके सामने कहे सके। जेल्न-जाँच-कमिटी के सदस्यों का 


ye कैदियों के अभिभावक का है। वे आए, ' उन्होंने. 


हमसे पूछा, हमने अपनी शिकायत उनसे बतला दी। 


` सेने कह दिया कि स्वास्थ्य के विचार से एक जल के टब. 
`. की अत्यन्त आवश्यकता है । यहाँ तक कि इसके लिए में. 
a कॉडग्रेस की तरफ़ से ० ०) तक देने को तैयार हो 
art कमिटी मेरी बात माने या न माने, लेकिन मेरा. 
निवेदन है कि उसे किसी AA को दबोच देने या उसका 


अपमान कर डालने का अधिकार नहीं है। | -o 
` सदस्य के विचार में असम्बद्धता 


` कमिटी का एक सदस्य, यदि aa नगर की रहन 
संहन को जानते हुए भी जल के टब की आवश्यकता 
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को Aafaa समक लेता हे, तो हम उसकी इस समझ 
को विचार-दोष मात्र समझ लेंगे | परन्तु यदि वह जाँच- 
कमिटी के सदस्य-पद्‌ के na में किसी को नीचा दिख- 
लाने का प्रयत्न करता हो, तो निस्सन्देह वह कमिटी के 
लिए अनुपयुक्त हे । 

चेतावनी में कहीं इस बात का ज़िक्र न था कि जल 
का टब आवश्यक हैं या कोई विलासिता है। में नहीं कह 
सकता कि कमिटी भर के सदस्य बी-झास वालों के लिए 
जल के टब को आवश्यकता समझते हैं या विलासिता । 
ga नहीं मालूम कि सी-झास वालों को कया दशा 
होती होगी । लेकिन सुनने में आया है कि सी-ङास 
कौ एक-एक कोठरी में आठ-आठ, दस-दस ÈN रक्खे 
जाते थे । चार बजे शाम को वे बन्द कर दिए जाते थे 
आर सवेरे ६ बजे फिर बाहर किए जाते थे। बीच के 
इतने awl में उनके पेशाब आदि करने के लिए 
कोडरी में एक तरफ़ लोहे का एक ढक्कन-रहित पीपा 
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लगा हुआ था। इस देश के निवासियों के लिए स्वास्थ्य 


रहती है । लेकिन यदि संयोगवश किसी .कैदी का 
कहीं पेट भी खराब हुआ, तब उस कोठरी का वायु- 
naza कैसा रहता होगा, इसका अनुमान पाठक 
ही कर सकते हैं । अपने दूसरे साथी ,केदियों के सामने 
ही पाख़ाने जाने का दृश्य कितना वीभत्स होता होगा, 
इसका भी अलुमान किया जा सकता है। जेल के 
अधिकारियों तथा जेल-जाँच-कमिटो के सदस्यों को 
मनुष्यता बिल्कुल लुप्त हो जाती है। .केदियों की दुर्दशा 
देखने का उन्हें अभ्यास सा हो जाता है। अगर किसी 
सी-झास के कैदी ने कोई शिकायत की और उक्ष पर 


| मालिक लोग नाराज़ हो गए, तो बस समझ लीजिए कि 


उसे जीते ही नर$-यातना भोगनो पड़ेगी । मैंने काल- 


| कोठरी की यातना भोगने वाळे एक कैदी का दृश्य देखा 
है। उसे भोजन का दण्ड दिया गया था। कितना करुणा- 


` पूणं दृश्य था! उसे नमऊ को sist दी जाती थी । इस 


a. 


का कैसा उत्तम और आदश प्रबन्ध हे? पेशाब की ` 
‘aga wee वाली gifa से सारी कोठरी व्याप्त : 


रजत-रज 


० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल]; 


रात्रि पुष्पों को गुस रूप से खिला देती है, परन्तु. 


इसका धन्यवाद प्रभात को मिलता È | 


जिस मनुष्य को अपनी वाणी पर अधिकार नहँ, . 
वह अपनी इच्छा पर क्या अधिकार रख सकता है? | 


E B | 
प्रशंसा से मैं लजित होता हूँ, क्योंकि वास्तव में में 
उसकी गुप्त-रूप से याचना करता = । 
se | 
आकाश में तारे स्थिर हैं, नदी में लहरों के साथ. 


उनका प्रतिविम्ब चब्चल | 


R 
कवि की कल्पना में जो सत्य हैं; वह सम्भव और ' 
असम्भव से विभक्त नहीं हो सकताः। उसमें एक अपूव : 


` चेतना Afa सुस्कराती रहती 2 


i $ 
'गगन-चुम्बी शैल-शिखर बफ का मोरा लिहाफ़ ओढे : 
ठिठुर कर सोता है। 
यदि तुम आकाश पर थूकोगे, तो. वह तुम्हारे et 


ऊपर गिर कर तुम्हारे रङ्ग को विकृत फर. देगा । 


% 
amaga अपनी दुबंलताओों मे.हो. सबल होने' 
का स्वाँग भरता है । 


सौन्दर्य दुःख का जनक'हे, लक्ष्मी wat at 


जननी । उत्थान ही पतन का मूल कारण है । 


6 $ non 
` यदि कोई देश-सेवक कहता है कि काम में मेरा जी 


| नहीं लगता, तो ga उसकी कतंब्य-निष्ठा में सन्देह डो नेः" 


लगता है। | 
` यह मेरा पतन है या उसका? . 
क्रोध में मधुर स्मृति का लोप हो जाता हे। | 
| a. Ym 
दुजनसे विषधर अच्छा ह। [| 
'चह एक बार डसता है, यह बार-बार दुख देता है, 
R 4 


भी अधिकारी सन्तुष्टः न हों, तो उसे और भी अधिक: 
कडोर दण्ड दिया जा THAT A | उसके छुटकारे के दो 
ही रास्ते थे, या तो वह अधिकारी की बात मानले... 


हाथों से छूटे। | ( 
अपमानित होने के लिए कदापि नहीं तैयार हूँ। में 


शरीर की ताडना स्वीकार कर लूँगा, परन्तु मन को 
ताडना नहीं स्वीकार कर सकता । अब आज जब में: 


| इन बातों पर विचार करता हूँ, तो एक अम्तध्वंनि 


मुझसे कहती है -“क्यों वैद्य ! ये शब्द वोरोचित तो : 
बड़े. ही थे, परन्तु उनका वैसा ही वीरोचित. पालन 

ईश्वर के हाथ में ही था, चाहो तो आजमा कर देख ? 
att” | : a 
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भोजन से वह अस्यन्तः दुर्बल हो गया था। इतने पर : 


सुरे याद है कि मैंने जेल्-सुपरिण्टेण्डेण्ट से एक... 
बार कहा था कि मैं que भोगने के लिए तैयार हूँ, परन्तु. 


और इस यातना से छूट जाय, या फिर स्वयं इश्वर के ` 


y 
शी 


ts 


अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 

कहिए, देश के लीडरों की आजकल केसी कट रही 
है, इसका भी कुछ पता है? कोई आन्दोलन न होने 
के कारण बेचारे 3-93 जङ्ग खाए जा रहे हैं । क्या करें, 
कोई काम ही नहीं। बड़े-बड़े लौडरों का समय तो 
व्याख्यान देने, लेख faal तथा प्रेस-प्रतिनिधियों के 
प्रश्नों का उत्तर देने में कट जाता है, परन्तु बेचारे छुट- 
ag को स्ट पळीद हो रही है इन Jeary की 
इतनी इसियत भी asi कि स्वास्थ्य सुधारने के लिए 
कहीं बाहर ही चले जायें। अपने शहर में भला इतरी 
गुञ्जायश तो हे कि एकाध देशभक्त. डॉक्टर gra में 
चिकित्सा करने. को तैयार हो जाते हैं। बाहर जाकर 
यदि गले में ढोल डाल कर यह सुनादी करते फिरें कि 
“हम ळोडर हैं ! gua देश के लिए इतने कष्ट उठाए हैं, 
इतने दिन जेल में पडे रहे हैं और अब भी श्रावश्यकता 
पड़े तो तुरन्त Sa में जा बैठें।” तब भी शायद 
ही até पत्तियाय। ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य सुधारने के 
लिए हिन्दुस्तान के बाहर जाना तो दूर रहा, अपने 
शहर के बाहर भी नहीं जा सकते। आर ऐसे लीडर, 
ईश्वर को दया से, थोड़े नहीं हैं। इनकी संख्या बहुत 
है। कोई नगर ऐसा न होगा, जिसमें इनकी काफ़ी 
संख्या न हो। गत आन्दोलन में ऐसे लीडरों की 
संख्या बहुत बढ़ गई । जो कोई स्वेच्छा से अथवा 
पुलिस की कृपा से एक बार भी जेल aat गया, वह 
परमात्मा की कृपा से लीडर होकर ही निकला । ओर 
क्यों न होता? wa छूट कर आए at स्टेशन पर 
स्वागत हुआ, शहर में जुलूस नकला, सभा हुई-- 
Sah उन्हें भो दो-चार शब्द बोलने पड़े । जेल से छूट 
कर घर को ओर चलते समय अपने ळीडर होने में यदि 
कुछ शको.शुबह उत्पन्न भी हुआ, तो वह उप्यक्त बातों 
से बिल्कुल ही fasa हो गया। कुछ ऐसे महानुभाव 
भी थे, जो “करघा छोड़ तमाशे जाय, नाइक़ चोट 
Gael खाय” वाली कहावत के अनुसार बेगार में धर 
लिए गए। उन्होंने जेल्न ही में क्रम खा लो थी कि 
aa ऐसे तमाशों के पास भी न फटकेंगे, जिनकी बदो 


ga जेल की हवा खानी पडे । तमाशबीनी का परिणाम 


ख़राब होता है। ऐसे लोग लोट कर आए तो घर के काम- 


, अन्धों में ऐसे जुटे कि gaa हो न मिले । कोई सभा- 


वभा देखते हैं तो कतरा कर निकल जाते हें । किसी ने पूछा 
भी कि--“्राज सभा में न चलोगे ?” तो उत्तर दिया 
क्ि--“एक बढ़ा आवश्यक काम है, उससे ,फुसंत मिली 


| तो पहुँच नाऊँगा ।” परन्तु agar फू संत ही नहीं मिलती — 


यदि कुछ लोक-लाज का ध्यान आ गया तो सभा समाप्त 
होने के समय पहुँच गए । खोगों ने सूरत देख लो-- 
बस इतना ही काफ़ो है। इन लोगों के सम्बन्ध में अपने 
शम बिल्कुल निश्चिन्त हैं। यदि चिन्ता हे तो उन लोगों 
की, जो कि अपने को लीडर समझते हैं या फिर उन 
Sant की, जो लोडरी के अतिरिक्त और कोई काम कर 
ही नहीं सकते और न करना चाहते हैं । संसार में ऐसे 
काम बहत ही कम हैं, जिनमें आम के आम आर गुठ- 


‘fait के दाम खड़े हो सकें। उन बहुत कम कामों में / 
| लोडरी भी सम्मिलित है । उन बड़े-बड़े लीडरों की बात 


छोड़ दीजिए,जिनका 'स्वास्थ्य सुधारने के लिए! हिन्दुस्तान 
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भर का जलवायु बहुत ही नाक़िस साबित हो चुका है । 

भगवान जाने, हिन्दुस्तान के निवासियों का स्वास्थ्य किस 

प्रकार अपने अड्डे पर डटा रहता है वह तो कहिए बढ़ी 

at है कि अभी asang का. रास्ता नहीं मिला, 
अन्यथा एश्वी-मण्डल भर का जलवायु उनका स्वास्थ्य 
सुधारने में कची खा जाता और उन बेचारों को मङ्गल- 
अह जाना पड़ता । इन लीडरों की बात छोड़ दीजिए, 
क्योंकि इन लीडरों की माया अपने राम जैसे साधारण 
व्यक्ति की समक के बाहर की बात है। उन लीडरों की 
दशा पर गौर कीजिए, जिनकी लीडरी केवल शहर अथवा 
अधिक से अधिक fe तक परिमित हे । ये बेचारे can 
देख रहे थे कि एक दिन वह भी आवेगा, जब कि ये जिस” 
शहर में जायेगे, वहाँ Seda आर अमीरों में इस बात 
पर जूता चलने के लिए तैयार हो जायगा कि नेता महो- 
दय को हम अपने यहाँ टिकावेंगे। तब नेता जी एक 
छोरा सा व्याख्यान देकर उस झगड़े को रफ़ा-दफ़ा कर 
देंगे । इसके पश्चात्‌ शहर में जुलूस निङलेगा। apie 
में, दूकानों पर, मकानों की छुतों पर लोग इस प्रकार भरे 
होंगे, जैसे कि चारपाई में खटमल । कोई फूल बरसाएगा, 


कोई गुलदस्ता फेंक ART; नेता जी की जय-जयकार | 


से आकाश का कलेजा दहल उठेगा। इसके पश्चात्‌ 


जनाब फ्रोटो खींचे जायेंगे, मानपत्र दिए जायँगे । लोग 


तरह-तरह की बातें पूछने आवेगे । प्रत्येक समय बड़े-बड़े 
आदमी हाथ बाँधे हुए नौकरों की तरह सामने खड़े 
रहेंगे | स्वास्थ्य ठीक न Wet पर भी तर माल उड़ाने 
पड़ंगे। और फिर सभा की जायगो- व्याख्यान दिया 
जायया | व्याख्यान के पश्चात्‌ यदि नेता जी को ज़कास 
भी हो जायगा तो देश भर के पत्रों में यहद समाचार 
निकल जायगा और सारा देश नेता जी का ज़काम अच्छा 
करने के fag ईश्वर से रो-रोकर प्रार्थना करेगा । जब 
वहाँ से चलेंगे तो अगले स्टेशन तक के लिए न जाने 
कहाँ से टिकट भी आ जायगा । वहाँ पहुँचेंगे तो स्टेशन. 
पर स्वागत के लिए आदमी मौजूद ही रहेंगे । वहाँ फिर 
वही बातें । इश प्रकार अपनी जेब से एक छुदाम निकाले 
बिना ही नेताजी आराम से सारा हिन्दुस्तान ga 
aA | ' बताइए, इस सुख के आगे aiga भो 
झेप जाता है । जब स्वगं-सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य 
पहाड़ों की कन्द्राओं और जङ्गलो जानवरों. के मठो में 
घुसे पड़े रहते हैं, तो इस सुख की प्राप्ति के लिए यदि 
कभी-कभी जेल में पड़ा रहना पड़े तो क्या हज है? 
बिना तपस्या किए स्त्रग-सुख नहीं मिल सकता। इस 
सुख-प्राप्ति की तपोभूमि जेल है। सो जनाब, तपो भूमिं 
की सैर भी कर आए । परन्तु अब बाहर तो क्या, अपने 
हो शहर में कोई नहीं पूछता | नेता जो जूतियाँ चरकाते 
घूमते हैं । कोई ऐसा विषय भो नहीं, जो दूसरे-ती सरे 
व्याख्यान ही फटकार दिया करें | अकारण व्याख्यान द 
तो उनके पास उतने आदमी भी न Hee, faa कि परेड 
की बाज़ार में ताक़त की दवा और ऊसर als का तेल 
बेचने वालों के पास जमा हो जाते हैं। महात्मा जी ने 
afa करके सब गुड़ गोबर कर दिया । आन्दोलन चलता 
रहता तो कुछ तो SF होती । या फिर स्वराज्य डी मिल 
जाय. जिससे कि जेल जाने का सर्टीफ़िकेर दिखा कर 
कोई ओइदा प्राप्त करें इसे प्रकार अधर में लटकने 


से तो कहीं केनरहे। इससे तो यही अच्छा था कि 


जेल में ही पड़े हते--और कुछ न होता तो क्रीम 
ही बढ़ती रहती । हारे दजे और कुछ न हो तो हिन्दू 
सुसलमानों का दङ्गा ही होता रहे, जिससे सम्भव है 


जाँच-कमोशन की सेस्बरी मिल जाय अथवा जा-वेजा | 


तौर से, हिन्दुओं को दबा कर तथा सुसजमानों की हाँ 
में हाँ मिला कर दिन्दू-सुरिलम एकता स्थापित करें 
आर इस प्रकार कुछ नाम कमाने का अवसर हाथ 


लगे । कुछ लोगों ने तो अपना बाहरो रूप और रङ्गः. 
ठज्ञ बिल्कुल महात्मा गाँधी जैसा बनाया, परन्तु फिर ` 


भी महात्मा जी जैसी कद्र न हुई । अफ़सोस ! | 


सम्पादक जी, Bat दशा में हमारे भूतपूर्व जेल- | 


तपस्वी क्या करें । कोई रोज्ञगार-धन्धा करें तो उसके 


लिए रुपया चाहिए। दूसरे यह काम भी नेता जी की _ 
चित्तवृत्ति के प्रतिकूल है। नेता और रोज़गार-घन्धा !. 

शिव ! शिव ! यही करना होता तो जेल की इवा | 
क्या रूख मारने के लिए खाई फिर ! यदि ऐसा कर | 
भी लें तो नेतापन पर aaa पुतो जाती है। वह | 
'नेता ही क्या, जो व्याख्यान देने, प्रेस-प्रतिनिधियों से | 
बात करने के अतिरिक्त पेट के aed के लिए कुछ करे। | 
जिसके लिए लोगों को प्रत्येक समय  षट्रस व्यक्षन | 


Se 
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लिए खड़ा रहना चाहिए, वह पेट के धन्धे की चिन्ता | ; 
करे- डूब मरने की बात है। अतएव ये लोग करेंतो | 
क्या करें ? कदाचित्‌ आप कह उठें कि देहातों में घूम- G 
घूम कर आम-सङ्गउन करें, किसानों में जागृति पैदा करें, | i 


_ खो जनाब, यह कहना जितना सरल है उतना सरळ | 


करना नहीं है । देहातों में घूमने में बड़ी कठिनाइयाँ | 


हैं। उन कठिनाइयों को आप समक ही नहीं खकते- l 


कभी देहातों में घूमे हों तो समझें। पहली बात तो 


यह है कि जेल की रोटियाँ खाने, देश-सेवा करने और a 


व्याख्यान देने के कारण नेता महोदय का हाज़मा इतना | a 
ख़राब हो गया है कि अङ्गर, सेब, सन्तरा, केला, अम- | | | 
Gz, गँडेरी, ककडी, दूध, दही, मवखन, शहद इत्यादि | 


के अतिरिक्त इन्हें कुछ era ही नहीं होता। ये चीज़ें. a 


देहातों में कहाँ धरी हैं । देहात चाले इन चीज्ञों का 


. प्रबन्ध भी नहीं कर सकते । हाँ, इन चीज़ों से भरा हुआा | 
एक छुकड़ा प्रत्येक समय नेता जी के साथ रहे तो फिर | i 


देखिए, ऐसा बढ़िया ्राम-सङ्गठन हो, जैसा शहद at 


मक्खियों का होता है । इसमें ` सन्देह नहीं कि किसान | K 


ही देश के अन्नदाता हैं और किसानों के उद्धार पर ही 
देश का उद्धार निर्भर हे । किसानों का जीवन ही आदश 


जीवन है । देहातों के जलवायु का क्या कहना! | 
'कसानों के बराबर कोई Slat और सच्चा नहीं, किसानों | 


के बराबर कोई भलामानुष नहीं । wy कि तमाम 


ज़माने की ख़ूबियाँ केवल किसानों में ही घुस कर रह | | 


गई हैं। साथ ही जितनी परेशानी और सुसीबत पृथ्वी . 
' पर ब्रह्मा जी ने तवल्लुद की है, वह सब किसानों को ही 
झेलनी पड़ती हे । यह सब ठोक ' है, परन्तु उनके बीच 


में रह कर काम करना- यह ज़रा टेढी खीर है । उन्हे 


तो दूर से ही शिक्षा दी जा सकती है । क्योंकि न तो 


वहाँ अङ्गर और सन्हरे हैं, न ख़त की ट्या और न 
बिजलो के og और न मोटरकारें । जो-बेझरे की रोटियाँ 


और मठ्ठा कौन खाय? छुकड़ों पर कौन सवार हो? | 
जलती हुई धूप में कौन qa? age की जगह महुए | 


( शेष मैटर २६व पृष्ठ क तो&रे कॉलम के नीचे देखिए ) . 
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डाक-व्यय नहा लिया जायगा ! 

५ | की | 
pp he a OO ll Ot 
निम्न-लिखित पुस्तकों का भारी स्टॉक हाल ही में आया है और बिक्री के लिए तेयार हे | यह सब पुस्तकं एक से एक सुन्दर, 
शिक्षाप्रद, सरस और हिन्दी साहित्य में अपूव रन हैं। इन्हें यदि पुस्तक-पेमी जन मेगा कर पढ़ेंगे तो उन्हें रुपए खच करने का TA- 


` तावा न होगा । एक बार अवश्य ही ऑडर देकर परीक्षा लें | जो सञ्जन ३० जून, सन १९३१ तक पुस्तकों का १५) रु० अथवा इससे 
अधिक का alec देंगे उनसे निर्धारित कमीशन के अलावा डाक-च्यय भी नहीं लिया जायगा। आशा है, पाठकगण शीघ्र दी इस खास 
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७ व्यकवस्थापक “चाँद? कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


३) ५ 


A 


b 


{Fal जाय । 
gaan घोर विरोध किया । उनका BEATA कि संस्था 


ca नामकरण ato रामप्रसाद बिस्मिज्ञ, sto शचोन्दे 


पाँचवाँ परिच्छेद 
हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन 
एसोसि रशन 


y रदार amalag सुचलके के बन्धन से छूटने के 
बाद ही फिर कान्ति के काये-तेत्र में कूद पड़े । 
FA समय क्रान्तिकारी-दल मरणासन्न अवस्था में था। 
-कानपुर के प्रस्ताव का कुछ भी प्रभाव उस पर नहीं 
जकड़ा था। सरदार unafag ने बहुत थोड़े समय में 
अंस्था में नई जान डाल दी । 
इस समय कान्तिकारी दल भिन्न-भिन्न शहरों में 
अलग-अलग दलों में विभक्त हो गया था और उन 
-छुङ्गों के सामने कोई निश्चित कार्य-प्रणाल्री नहों थी । 
-खाहौर, दिल्लो, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद तथा 


“बिहार के कुछ स्थानों में इस प्रकार के छोटे-छोटे अनेक. 


दुल हो गए थे। अन्त में १३२८ के (जुलाई महीने में 
"कानपुर में एक सभा की गई ओर उसमें यह निश्चित 


“शुक केन्द्रीय समिति स्थापित की जाय । 

इस निश्चय के अनुसार खरदार भगत मिह और 
sho विजयकुमार fag देश में अमण करने लगे । 
१३२८ के सितम्बर महाने में far के पुराने fra में 
“शुक महत्वपूर्ण सभा को गई । इस सभा में बिहार, युक्त- 
- आन्त, QA ओर राजपूताने के २-२ सदस्य सम्मिल्नित 
ega थे। यह सभा दा दिनों तक होती रही । 

इस सभा में सरदार भगर्ताउड ने क्रान्तिका रियों 
का ध्यान सास्यवाद को आर आकर्षित किया । अन्त 


: मे उनकी ज्ञोरदार दलोलां से बाध्य होकर ' सभा नेः | 


-सार्यवादो सिद्धान्तो के ATA |एक कार्यप्रणाली 
Saw की । इतरे बाद से gia के अक् धरों तथा सुख- 
बिरों को हस्या का महत्व बहुत घट गया । अब ऐसे ही 
grat की आर विशेष ध्यान दिया जाने खगा, जिससे 
जनता में जागृति फेले । 

सरदार अगतलिइ ने यह प्रस्ताव भो पेरा किया कि 
दुल का नाम हिन्दुस्तान रिपब्ज्ञिकन zafana से 
-aga कर दिन्डुस्तान लाश लिस्ट रिपडि्िकन एंघोलिएशन 
पहले तो युक्त-मान्त के प्रतिनिधियों ने 


.सन्याल और श्री० योगेश चटर्जी जैसे विख्यात विज्ञव- 
बादियों का किया हुआ है, और इस नामा से संस्था 
aga प्रसिद्धि ओर प्रतिष्ठा प्रास कर. gate, अतएव 
नाम नहीं बदला जाय । किन्तु(ग्रन्त में सरदार अगत" 
[सिंह का प्रस्ताव स्वोकृत हो गया । 

इसी सभा में यह भो निश्चित किया गया कि संध्था 
को दो दलों में विभक्त कर दिया जाय; एक दळ में तो 
संस्था के वास्तविक कार्यरता रहें, ओर दूसरे दल में 
a लोग रहें, जो वास्तविक कार्ये तो नदीं कर सकते हैं, 
'किन्तु संस्था के प्रति सच्चो सहानुभूति रखते हैं । यह भो 
[निश्चित किया गया कि कापे palai का दुख Taxa 
का संग्रह करेगा, त्रासवादा प्रस्तावों को कार्यरूप में 
.चरिणत करेगा और दल को कार्यवाही को सार्वजनिक 
कार्यवाही के रूर में उन्नत करने की चेष्टा करेगा ; और 
दख दल का नाम 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपड्जिकन 


Do 


Foes < 
टा 
- $ oneen 


` [ श्री० जितेन्द्रनाथ सन्याल ] | 

( गताङ्क से आगे ) 
आर्मी? रहेगा | दूसरे दल का काम होगा व्यक्तिगत तथा 
सार्वजनिक चन्दों से धन इकट्ठा करना, कार्यकत्ता-दल के 
सदस्यों के रहने का प्रबन्ध करना और प्रचार-कार्य 
करना | | 


एङ केन्द्रीय समिति भी स्थापित की गईं, जिसमें 


gema, पञ्ञाब और बिहार के २-२ सदस्प तथा 


राजपूताना के एक सदस्य सम्मिलित किए गए । सरदार 
भगतसिह समिति के एक महत्वपूर्ण कायकर्ता थे, और 
she विजयकुमार सिंह के हाथ में संस्था का अन्त- 
प्रॉन्तीय सम्बन्ध बनाएं रखने का भार था। संस्था का 
हेड कार्टर झाँसी में स्थापित किया गया, और राज- 
पूताना के प्रतिनिधि श्री० कुन्दनलाल उसके प्रधान 
बनाए गए। कार्यकत्ती-दल अर्थात्‌ सेना के अध्यक्ष 


ea गया कि उन दुल्वों के प्रमुख कायकर्त्ताशों की | 


स्वर्गीय सरदार भगतलिह के पूज्य पिता 
सरदार किशनसिह जो 


बनाए गए, slo चन्द्रशेखर आज़ाद, जो लगभग 
आधे दर्जन षड्यन्त्र Sal में wee थे, ( काकोरो 
पड्यन्त्र केस में भो ये फ़शर थे) और जिन्होंने २७वीं 
फ़रवरी, १६३१ को इलाहाबाद के maks पाक के 
समीप, पुलिस वालों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध करले 
हुए प्राण Rasia किया । सरदार भगततिह कार्यकर्ता- 


ga के तो एक कार्य-कुशल नेता थे हो, साथ हो प्रचार- 
| कार्य भी ये ज्ञोरों के साथ करते थे । 


उपर्यक्त सभा में ही यह भी निशित किया गया 


था कि हिन्दुस्तान सोशलिस्ट Raast आर्मी के 


सदस्य घर-बार से सम्बन्ध त्याग दें ओर,दुळ के कार्य की 


E >> लटक > 
म Sao.0oslf a0? ह; 


| ओर अपनी सारी शक्ति लगा दें। इस सभा में घासिक 


भयङ्कर जाड़े को रात में भी उन युवकों के पास न तो 
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सास्प्रदायिकता के बहिष्कार का भी प्रस्ताव किया जया 
था। इस कारण सरदार भगतसिह को अपने धर्म के. 
वाद्य चिह-स्वरूप लम्बे बालों को करवा देना पड़ा और | 
दाढ़ी भी बनवानी पड़ी । ET 
कुछ समय के बाद हेड क्वार्टर झाँसी से हटा कर गरे. 

लाया गया । यहाँ दो मकान किराए पर लिए गए, और 
अनेक नवयुवक अपना घर त्याग कर यहीं रहने लगे थे. 
नवयुवक बराबर दरिद्रता की दशा में रहते थे, क्योंकि 
उस समय संस्था के पास रुपयों की बहुत कमी थी। | 
एक बार तो तीन दित और तीन रात तक, उनके भोजन o 
के लिए एक-एक प्याली चाय के सिवा कु नहीं था | 


_ ५ _ विस्तरा था और न ओढ़ने को काफ़ी कम्बल । . 

` ८-९ युवकों को केवल २ या ३ कम्बलों से | 
काम चलाना पड़ता था । सरदार भगतसिंह 
इस प्रकार की तकलीफें सहने के आदी न. 
aAa पर विलासतापूर्ण जीवन बिता -- 
चुके थे । परन्तु तो भी ऐसे अवसरों पर. 
उन्होंने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया । 4 

. सरदार भगतसिंह में अध्ययन करने का ; 

_ उत्साह नित्य बढ़ता ही जाता था । आगरे मे 
भीवे पुस्तकों का संग्रह करने लगे। इसी . | 


उद्देश्य से वे इधर-उधर आमण किया करते 
और संस्था से सहानुभूति रखने वालों खे. 
किताबें माँग-माँग कर इकठ्ठा करते । बहुत, 
थोड़े समय में एक छोटा सा पुस्तकालय | 
स्थापित हो गया । पुस्तकालय में अथराख. 
को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था । वे नित्य | 
साम्यवाद का अध्ययन किया करते अर | | 
उसी पर तकॅ-वितक किया करते । उनका | 
अध्ययन, संस्था के किसी भी सदस्य से. कस. 
विस्तृत या गम्भीर नहीं था । साहित्य. कह | 
अध्ययन करते समय वे कभी-कभी सुन्दर | | 
at हृदयञ्राहिणी उक्तियाँ याद se लिया | 
करते थे । लाहौर षड्यन्त्र केस के समय जब 
ada में बन्द थे, उन सनोइर जक्तियों को 
` सुना-सुना कर अपने मित्रों .को sea wer , | 
करते ये । ee 
र et परिच्छेद LS 
MET हत्या-काएड | 
अब हमें एक ऐसो ऐतिहासिक घटना का ada 
करना है, जिसका सरदार aai को Bq से 
गहरा सम्बन्ध है। यहाँ पर साइमन कमीशन और | 
उसके बहिष्कार को चर्चा करने की आवश्यकता नहों | 
है। बस, इतना ही कह देता काफ़ो होगा कि साइमन 
कमीशन के बहिष्कार सम्बन्धो प्ररशर्तो ने जनतार्मे | 
एक अपूर्वं उत्साह उत्पन्न कर दिया था । a 


३० अक्टूबर, १३२८ को कमीशन लाहौर आने | 
चाला था। wat कमीशन का बहिष्कार करने के लिए 
एक भारी जुलूप सक्ठित|किपा गया । किन्तु अधिका- 
Rat ने १४४वों घारा की घोषणा कर दी, और प्रदशन 


दि 


ry 


Ral eu 
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को रोकने के लिए पुलिस को आज्ञा दे दी। waa: | किया। अतिक ककि च्िच्च्चच शक न स्का यासा के लिए पुलिस को आज्ञा दे दी। फलतः 
जुलूस और पुलिस में सुठभेड़ हो गई और लाला. 
लाजपतराय आदि अनेक sista कार्यकर्ताओं पर 


“पुलिस ने आक्रमण किया। आहत लाला जी ५७वीं 


नवम्बर को संसार से चल बसे। जनता का विश्वास 
था कि पुलिस के द्वारा पीटे जाने के कारण ही लाला 
जी की सत्यु हुईं है। उक्त जुलूस पर लाठी-प्रहार के 
लिए लाहौर-पुलिस के सीनियर सुपरिणटेण्डेणट मि० 
स्कॉट ओर लाला जी, पर आक्रमण करने के सम्बन्ध 


: : .. में पुलिस के सहायक सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० सॉण्डसं 


ज़िम्मेदार उहराए गए। १७वीं दिसम्बर १९२८ की 


सन्ध्या के समय, ठीक पुलिस ऑफ़िस के सामने मि०' 


सॉण्डस की हत्या की गई । चाननसिह नामक एक 


i _ ` कॉन्स्टेविल भी, जिसने हत्याकारियो का पीछा किया 


| 


था, मारा गया। हत्याकारियों का कोई पता नहीं 
चला । दूसरे दिन सवेरे शहर के भिन्न-भिन्न स्थानों 
में, मकानों की दीवारों पर पर्चे चिपके हुए पाए गए । 
पचे के ऊपर मोटे राइपों में लाल रङ्ग में छुपा था 
“दी हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ।” इसके 
नीचे मोटे-मोरे अक्तरों में लिखा था। “सॉण्डस मारा 
गया, लाला जी का बदला लिया गया ।” आदि । 

यह सॉण्डर्स हत्या-काण्ड का संक्षिप्त वर्णन है। 


o लाहोर षड्यन्त्र-केस के मुख़बिर जयगोपाल के बयान 
o ` के अनुसार सारी कहानी इस प्रकार बतलाई जाती 


लाला लाजपतराय की Bey के बाद से पञ्षाब के 


` yaad उन पुलिस-अफ़सरों को मार कर लाला जी 


की सत्यु का बदला लेना चाहते थे, जो लाला जी पर 


' ` 'आक्रमण किए जाने के सम्बन्ध में जिम्मेदार थे । इसमें 
` डनका एक उद्देश्य तो यह था कि सावंजनिक आन्दोलन 
को हिसा की ओर ार्काषत किया जाय और दूसरा, 


ag कि संसार को यह दिखला दिया जाय कि भारत 
बाला जी पर किए गए आक्रमण को सहन नहीं कर 


| सकता । ; | 


इस उद्देश्य को कार्यरूप में परिणत करने के लिए 
ag निश्चित किया गया कि सरदार भगतसिंह और 
sito शिवराम राजगुरु, मि० स्कॉट पर, रिवॉल्वर से 


i ` आक्रमण करें। इस कार्य का आर Go चन्द्रशेखर 
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| आज्ञाद के हाथों सोंपा गया। ये ही आक्रमणकारियों 
'- के रक्षक नियुक्त किए गए । 


सारा षड्यन्त्र बडी सावधानी से रचा गया, और 


: इसके लिए यथेष्ट प्रबन्ध भी किया गया । पहले इन 
: तीनों युवकों ने विचार किया था कि पुलिस के साथ 
प्राण का मोह त्याग कर घोर युद्ध किया जाय। ga 


सम्बन्ध में श्री० यतीन्द्रनाथ मुखर्जी और उनके साथियों 


oS उदाहरण ने, उन्हें बहुत उत्साहित किया। यहाँ पर 
'यह उल्लेख कर देना अनुचित नहीं होगा कि, १६१६ के. 
eran fe यतोन्द्रनोथ मुखर्जी ने अपने साथियों 


सहित पुलिस से मोर्चा लिया था, और कुछ देर तक 


oe ga होने के बाद वे वीरगति को प्राप्त हुए थे। 
| हृन युवकों ने.भी ऐसा हो करना विचारा! उनका 
. विश्वास था कि इस प्रकार प्राण त्याग करके वे युवकों 
|. को क्रान्तिकारी संस्था की ओर आकर्षित कर सकेंगे | 

| एक तो, सि० स्क्रॉट के बंदुले वे मि० साँण्डसं की हत्या 


` 


_ कर बेठे। दूसरे, पुलिस के पीछा नहीं करने के कारण 


किन्तु यह षड्यन्त्र दो प्रकार से असफल हुआ | 


gas साथ युद्ध भी नहीं कर सके | सॉरडर्स को 
रने के लिए जब गोली wars गईं तो केवल एक 


उलि aasar, fie फ़र्न ऑफ़िस से बाहर निकले । 


किन्तु उनके शिर पर से जब दो गोलियाँ सनसनाती 
नकल गई, तो उन्होंने लौट ही जाना उचित 
[ममा । केवल चाननसिंह ने. उन युवकों का पीछा 


feat) आक्रमणझारियों ने उसे बार-बार खोट जाने के 
लिए कहा, किन्तु जब उसने लौटने से इन्कार किया, 
तो ag भी वहीं पर ठयढा कर दिया गया । 

इसके बाद तीनों युवक डी० ए० वी० कॉलेज के 


avs दाउघ में चले गए, जो पुजिस-ऑफ्रिस के समीप | 
ही था। वहाँ वे पुलिस वालों के आने की प्रतीक्षा 


करने लगे । किन्तु जब क्रोई नहीं आया तो वे दो साइ 
feat पर, अपने वास-स्थान की ओर चले गए | इनमें 
से एक साइकिल किसी साइकिल के व्यापारी से aa- 
पूर्वक उधार ली गई थी। 


` सरदार wafer और उनके साथियों के do go 


ate कॉलेज के बोडिङ्ग-हॉउस से रवाना होने के बाद 


ही पुलिस दल-बल के साथ आ धमकी और बो डिङ्ग- 
हाउस चारों ओर से घेर लिया गया । आाने-जाने के 
सभो रास्ते रोक दिए गए और कोने-कोने की तलाशी 
ली जाने लगी । केवल इतना ही नहीं, लाहोर से 
बाहर जाने वाली सभो सड़कों पर पुलिस ar कड़ा 
पहरा बिठा दिया गया, और रेवे-स्टेशनों पर भी 
खुफिया पुलिस की कडी निगरानी रहने लगी । लाहौर 
से बाहर जाने वाले सभी युवकों पर set नज़र रक्‍्खी 


| जाती थी । किन्तु इन तीनों युवकों ने पुलिस के सारे 


स्वर्गीय सरदार भगतसिह की दादी और सरदार 
किशनसिह की पूजनीया जननी 


प्रयत्ञों को निष्फल कर दिया, और वे सकुशल लाहौर 
से बाहर चले गए । | 

` लाहौर से निकल भागने के लिए सरदार भगतसिंह 
ने जो उपाय सोचा था, वह जितना ही चतुरतापूणं था 
उतना ही साहसपूण भी । उन्हाने एक सरकारी अफसर 
की तरह कपड़े पहने; अपना नाम भी खूब बड़ा सा रख 
लिया, और उसी नाम के लेबल अपने ze और पोर्ट- 
मेण्टो पर लगवा लिए i उन्होंने पुलिस वालों की 
आँखों में धूल झोंकने के fag एक सुन्दर युवती को भी 
अपने साथ लिया और उसी सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर, 
me झास के कमरे में सवार हुए, जहाँ कि _खुफ्रिया 
पुलिस वाले fac सॉण्डसं के हत्यारों का पता लगाने 
के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे। श्री० राजगुरु 
सरदार, भगतसिंह के अदली बने थे। अदली का वेष- 
भूषा बनाने के साथ ही साथ एक टिक्रिन केरियर भी वे 
बराबर अपने हाथ में रखते थे। यह कहने की आव.. 


श्यक्ता नहीं, कि खतरे के. लिए विशेष रूप से । सभी 


तैयार थे । ए ie i 
so चन्द्रशेखर आज्ञाद ने सरल तरीक़ा gq 


निकाला । उन्होंने मथुरा के लिए तीर्थयाच्रियों की एक 
टोली तैयार की, जिसमें केवल बूढ़े लोग थे । एक ब्राह्मण 
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[ay १, खरड ४, संख्या ₹ 
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र SDE 
qsa का वेष धारण करवे, इसी टोली के साथ हुए, 
र agaa लाहौर के बाहर पहुँच गए ! 


* * 

` सातवाँ परिच्छेद _ 
बाद कौ कार्यवाहियाँ 
सरदार भगतसिह से पुलिस वाले अच्छी तरह परि- 

चित थे, इसलिए .खुफ्रिया पुलिस'वालों ने अनुमान किया 

किवे भी सॉस्डसं sarees में सम्मिलित रहे होंगे । 

इसी अनुमान के सहारे वे सरदार भगतसिंह की खोजः 


करने लगे, किन्तु उनका कोई पत्म नहीं चला । पुलिस-. 
अफ़सरों को जो गुप्त आज्ञाएँ दी गई थीं, उनमें एक: 


कर 4 


यह भी थी कि सरदार भगतसिह जहाँ कहीं भी पाए: 


जायें, तुरन्त गिरफ्तार कर लिए जाय । उनका पता” 
लगाने के लिए कई स्पेशल पुलिस-अफ़सर नियुक्त feo 
गए। जो पुलिस-कॉन्स्टेबिल उन्हें पहचानते थे, वे बडे ' 


बड़े जङ्कशनों पर data किए गए, और रेलवे पुलिस के j 
भो कड़ी निगरानी रखनो शुरू की । इतने उपाय किए |: 
जाने पर भी सरदार भगतसिंह बिना रोक-टोक के चारों i 

ओर भ्रमण किया करते थे । ६ 


सॉण्डसं हत्या-काण्ड की सफलता ने, क्रान्तिकारी. 
दक्ष की प्रतिष्टा बहुत बढ़ा दी और इसने विद्यार्थियों के: 
बीच भी बड़ो सनसनी उत्पन्न कर दी । इसके बाद सेः 
दल की आर्थिक दशा सुधरने लगी। इत्या-कॉण्ड के: 
पहले दल्न की आधिक अवस्था बहुत शोचनीय थी।. 
जिस दिन हत्या-काण्ड हुआ था, उस दिन उन युवकों केः 
पास इतने पैसे भी नहीं थे, कि रात को घर में Rea: 
जल्ला सकें ! किन्तु थोड़े ही दिनों में चन्दे मिलने गे, 
और कुछ दिनों के लिए उनका अर्थाभाव दूर हो गया ;. 
. इसी समय राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन कलकत्तेः 
'में होने वाला था । ae निश्चित किया गया कि सरदार h 
भगर्तासह और श्री० विजयकुमार सिह, परिस्थिति का 
अध्ययन करने के लिए वहाँ जायँ, और बङ्गाल 
क्रान्तिकारी दल से सम्बन्ध स्थापित करें । काकोरी 
` षड्यन्त्र केस के सम्बन्ध में gema में मिरफ््तारियां. 
होने, तथा बङ्गाल में क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट: ' 
के प्रचलित होने से, युक्त-प्रान्त और agra के कान्ति-. 
कारी दलों का सम्बन्ध टूट गया था। देवघर पड्यन्कर- 
केस ने इस टूटे हुए सम्बन्ध को और भी छिलन्न-मिन्न- 
कर feat | | ! 
बङ्गाल प्रान्तीय विज्ञवी दल के अन्तरङ्ग सदस्यों 
से मिलने में सरदार भगतसिंह को कोई विशेष कठिनाई 
नहीं उठानी पड़ो। उन पर उस दल के उन वीर: 
नेताश्रों का बहुत प्रभाव पड़ा, जिन्होंने अपने जीवन: 
का अधिकांश भाग जेल की चहारदीवारी के अन्दर 
बिताया था । किन्तु साथ ही उन्हें यह भी पता चला 
कि युक्त-प्रान्त और पज्ञाब के विप्नवियों ने जिस मार्ग: 
को अहण किया है, उस पर उनका विश्वास नहीं a). 
aa एक ही बात में वे सहमत थे, कि देश की स्वा- 
धीनता के लिए हिंसात्मक क्रान्ति at आवश्यकता ` f 
हे । किन्तु अन्य बातों में, जैसे साम्यवाद, दल के कार्य Ji 
क्रम में त्रालवाद का स्थान, गोपन की आवश्यकता... 
आदि बातों में उनके विचारों में बहुत हो - अन्तर थां। 
पुराने त्राखवादियों के साथ बातचीत करने खे. 
उन्हें पता चला कि बम बनाने की बड़ी आवश्य ता. 
है। इसी उद्देश्य से वे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में * 
लगे, जो बम बनाने की कला में दव हो ओर. दल के. 
सदस्यों को बम बनाना सिखाया करे । कुछ कठिनाई | 
के बाद उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया । किन्तु पहले, 
उसने कहा कि asa के कान्तिकारी नेताओं 
बम बनाने और उसका व्यवहार करने का विरो' 


` 


a, 


: On | 
| चष १, खण्ड ४, संख्या १] 


किया हे, अतएव संस्था का एक सदस्य होने के कारण, 
सें ऐसा करने में असमर्थ हूँ । किन्तु सरदार भगत- 
tag ने उसे विश्वास Rar कि यह बात बङ्गाल के 
faz भले ही लागू हो सकती है, किन्तु युक्तप्रान्त 
ls पक्षाब के लिए यह लागू नहों है । इसके अतिरिक्त 
उन्होंने उसे यह भी विश्वास दिलाया कि बम बनाने का 
"कार्य केवल्ञ इन्हीं प्रान्तों तक परिमित रहेगा, बङ्गाल का 
-डससे कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। | 
इसी समय सरदार भगतसिह ने, “हिन्दुस्तान खोश- 
लिस्ट रिपड्ब्िकन एसोसिएशन’ की बिहार-शाखा के 
' नए सदस्यों से भी जान-पहचान कर ली । संस्था का 
बिहारी एक नया केन्द्र कलकत्ते में स्थापित किया गया । 
एक सद्स्य उसके अध्यक्ष बनाए गए । फरार अभियुक्तों 
को आश्रय देने के लिए यहाँ एक आश्रम भी खोला 
ऱ्या । 
संस्था के प्रति व्यापारियों की सहानुभूति होने के 
| करण, बम बनाने के लिए रासायनिक द्वव्यों को प्राप्त 
Le करने में कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती थी । इस 
| wa के लिए आगरे में एक नया मकान किराए पर 
4 ‘fear गया था । यहीं बम तेयार करना निश्चित gat. 
-बम-सास्टर भी निश्चित समय पर आ पहुँचे । बहुत 
“थोडे ही समय में चुने हुए सदस्यों के एक दल ने बम 
“बनाना सीख लिया । अगले दो महीने तक यह दल 
इसी . प्रकार का सामान तैयार करने में लगा रहा 
आगरा के अलावा, लाहौर और सहारनपुर में भी बम 
“बनाने के केन्द्र स्थापित किए गए । 
आगरे में पहले-पहल जो aa तैयार किए गए थे, 
gad से दो झाँसी लाए गए, और वहाँ पटक कर उनकी 
परीक्षा ली गई । बम बनाने में सफलता प्राप्त करने पर, 
सदस्यों को बहुत आनन्द हुआ । 
इसी समय दल का एक सद्स्य बीमार पड़ गया | 
“यता चला कि उसे चेचक निकल ws?! सरदार 
* - भगतसिह और उनके साथी रात-दिन उसको सेवा किया 
“करते थे । छूत लग जाने की उन्होंने ज़रा भो परवाह न 
.की। इन लोगों को सेवा-शुश्रूषा से वह युवक शीघ्र 
‘Pat नीरोग हो गया । किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि 
ag युवक गिरफ़्तार होने पर सरकारी गवाह बन गया, 
` और उसने अपने उन्हीं साथियों को फँसाया, जिन्होंने 
Saat रूग्णावस्था में, अपनी जान को परवाह न कर, 
(उसकी सेवा की थी ! 7 
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आठवा परिच्छेद 


एसेम्बली में बम-काण्ड 


ह. 3 nat अग्रेल, १३२६ को दिल्ली में एक अपूव घटना 
हुई । कहा जाता है कि उस दिन हिन्दुस्तान सोशलिस्ट 
'रिपडिलिकन एसोसिएशन के दो सदस्य एसेम्बळी-भवन | 
: के, बिना किसी के देखे, घुस गए आर उन्होंने सरकारी 

> . अफ्रसरों की ओर दो बम फेंके ! भीषण धड़ाके के साथ 
j : दोनों बम फट पड़े ओर सारा कमरा ge से भर गया । 

| Raa, जिनके समीप वे बम गिरे थे, चूर-चूर हो गए, 

| आर सतह के एक हिस्से में भी एक गड्डा सा हो गया । 

५ किन्तु किसी को चोट नहीं आई । न 

इस समय एसेम्बल्ली का दृश्य भी देखने हो योग्य था । 

.. उसके वीर सदस्यगण समीप वाले कमरे की ओर इस 

` प्रकार भागे, मानो किसो भीषण जन्तु ने उनका पीछा 

F _क्किया दो ! कहा जाता है कि कुछ लोग तो जान बचाने 

के fag गुस्लखाने में भी घुस पड़े थे ladei की गेल्लरी 

- भी ख़ाली पड़ी थी । 

इस अपूर्व दृश्य में, 

. जगहों पर निश्चल-भाव 


कुछ ain ऐसे भी z जो. अपनी 


जेम्स करर भी थे।. सेण्ट्रल गेट और महिलाओं की 
गैलरी के मध्य भाग में i युवक स्थिर भाव से खड़े 
थे। ये दोनों ऐतिहासिक व्यक्ति-सरदार भगतसिह 
और fe azla थे ! 


वह अवसर भी बड़ा महत्वपूर्ण था । इस समय बम्बई में 
AMT आन्दोलन ज़ोरों पर था। उसकी सफलता से. 
सरकार भयभीत हो उठो थो । इसी आन्दोलन को 
रोकने के लिए सरकार एसेम्बळी में एक क़ानून 
चाहती थो । | 


दरवाज़े पर पुलिस का कड़ा पहरा था । यह एक रहस्य 
है कि सरदार भगतसिंह और श्री agèn दत्त इस 
पहरे के बीच से एसेम्बली: भवन में कैसे चले गए ! यह 
_ आश्चयं और भी बढ़ जाता है, जब हमें मालूम होता 
है कि चे केवल उसी दिन वहाँ नहीं गए थे, बल्कि घटना 
के ३-४ रोज़ पढे से वे वहाँ जाते-आते थे! यह दो. 
कारणों से सम्भव हो सकता है; एक तो वे यूरोपियन 
वेषा-भूषा से सज्जित थे, इस कारण किसी को सन्देह 
करने का मौक़ा नहीं मिल सकता था, और दूसरे, उनके 


पास दर्शकों के टिकिट मौजूद थे। वे तीन रोज़ लगातार 


gag रहता था! वे बराबर सुयोग की ताक में रहे, 


से डटे रहे। इन लोगों में पं० 


लिए और पुलिस साजंण्टों के सामने; जो इस समक 
घटना-स्थल पर मौजूद थे, उन्‍हें सामने की कसी पर' . 
रख दिए ! इसके बाद उन दोनों ने ‘gaara जिन्दा. 
बाद” तथा “सात्राज्यवाद की क्षय? के नारेः गाए । | 
ये नारे: भारत में पहले-पहल ' इन्हीं युवकों ERT लगाए 
गए थे। पीछे युवक-समाळ के faq इन नारों काः 
amates साधारण. सी बात हो गई:। नारे लगाले 
समय उन युवकों ने कुछ ऋ्न्तिकारी कचे भ बटने: 
शुरू किए, इन पर्चो. पर “हिन्दुस्तान सोशक्षिस्ट RT- 
Rasa ar? लिखा हुआ था। इन पर्चो में एक 
अपील भी थी, जो टाईपेर की हुई ओ र जिसके. 
ऊपर लाल रङ्ग में एक wes anes येंशीषेकः 


` जिस अवसर पर, एसेम्बली में बम फेंका गया था, 


जिस दिन यह घटना हुईं, उस दिन एसेम्बली के 


गए पचो में थे अपील: के पर्चे को? इस प्रकार' शुरू 
किया गया था, “बहरेःको सुनने के लिए ज़ोर से 


कुछ उद्धरण देकर क्रान्विकारी दल के कार्यो का समर्थः _ 
किया गया था और कहा। गया था कि “जनत्म के-प्रति- . 
(निधि, अपने निवांचकों' के पास wiz जायें. आर. AAT 
'को भावी faga के लिए तेयार ee? Bare 


| पर्चे वितरण करके के बाद ही दो. एलिस. सार्जेष्ट 
| और कुछ कॉन्स्टेबिल आगे बढे: और उन्होंने सरदार _ 
। भगतसिंह तथाः We agag को, गिरफ़्तार कर 

| लिया। wena से अदृश्य होने के पहले; उन्होंने एक | 


| बार 


भवन गूँज उठा और भयभोत. दर्शक आरच्यत्वकिल | 
रह गए ! । EE 
(wa ) 


_ & + (RE 


करने वाला l 
Ta 


.. पौष्टिक चूण 


स्वर्गीय सरदार भगंतसिद्द की पूजनीया पेशाब की समसत. बीमारियों को हटा कर दस्त साफ़ 
जननो--श्रीमती विद्यावती 


| को बलवान तथा चेहरे को कान्तियुक्त करके स्मरण- 
शक्ति को बढ़ाता है । स्नायु-दुबेलता, चोणता ओर 


| 
एसेम्बली-भवन में गए । वहाँ जाते समय, उनके एक 


पॉकेट में एक तैयार बप और दूसरे में भरा हुआ Rat | कारण हाअ-पेरों का काँपना, चकर आना, आँखों के 


आर जब मौक़ा हाथ लगा तो उन्होंने अपने mad | सभी बीमारियाँ दूर होती हैं। मू० ९) ₹०, डा? we ॥) 
को पूरा किया, मानो बम फेंकने आर सलाई जलाने | यह aa स्त्रियों को भी क्षीणता तथा | 
में कुछ अन्तर ही नहीं है ! । | को दूर कर उन्हें गर्भ धारण करने योग्य बनाता a) 


यहाँ पर हम ज़ोर देकर कह सकते हैं कि यदि वे | इसको हर मौसम में खा सकते हैं, परदे कच नहीं | 
पता-भारत मैषज्य भगडार, 


युवक चाहते तो, सकुशल वहाँ से निकल भागना उनके 
लिए कोई कठिन बात न थी । उन्होंने अपनी इच्छा से | हे i 
पुलिस के हाथों आव्म-समपंण कर दिया, और आनन्द: | ३८, कॉटन स्ट्रोट, कलकत्ता | 
ais उस कठिन दण्ड को गले लगाने के लिए तैयार 
हो गए, जो इस प्रकार के अपराधों के लिए aR- 
हाय है ! Mo 
दोनों युवकों के पास भरे हुए रिवॉल्वर थे। यदि 
वे चाहते तो वे उन सरकारी अफ्रसरों को मार सकते | 
थे, जो बम फटने के बाद भय से इधर-उधर दौड़ रहे 
थे । किन्तु इस प्रकार का कोई faa कायं उन लोगों 


शरीर जर को पुष्ट तथा कान्तिमय | पुष्ट तथा कान्तिसय _ 


सकेगी, पूरा हाल-- 


शू 


Th 


चेही थे, जो awd हल्या-कारड- के बाद निकाले | í 


कहना पढ़ता है।” उसमें फेल्च विप्तली Rae È 


फिर, graa ज़िन्दाबाद! ste “साम्राज्यवाद्‌ की | 


(W ० rld! Copyrig ht Reserved) र a 


शरीर में नया जोश, नई ताक़त पैदा. | 


सीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखाता है, | 


करता है। सब प्रकार का दर्द, पीड़ा को रोकता हे, शरीर. 


| अधिक Raan के कारण उत्पन्न हुईं कमज़ोरी के | 
आगे चिनमारियाँ निकलना, wad का घडकना आदि | 


aara रोगों. 


बनाने वाली कोई भी दवा मत खाइए, क्योकि | 
बिना दवा खाए भी यह सभी बातें प्रात et 


oh 


मैनेजर रसायन-घर, de ११, शाहजहाँपुर से मालूम करें । | 


5! सुक्त! मुक्त! 

नो कवच २) मे मिलता था, आज वह fag 
|| १६ दिन के वास्ते मुफ़्त भेजा जाता है। यह 
| i | कवच संसार भर के जादू, तन्त्र-सन्त्र, ज्योतिष 


X f १ चमत्कारो से परिपूर्ण है, इसके धारण करने से हर 


| तरह के काम सिद्ध होते हैं। जैसे रो ज़गार में लाभ, 


Y (| मुक़दमे में जोत, सन्तान-ज्ञाम, इर तरह के agaf 


ल्तारों का हाल क्षण भर में ज्ञान 
चीत करना, राज-सम्मान होना, 
तक ,फ्रो, बाद १९ दिन के १ कवच का मूल्य २), 


AR खी और पुरुष दोनों ही कवच 


0 o e o: o रुद्राच माला 
~) आना का टिकट भेन कर १० दाना नमूना 
Sara माहात्म्य gua Ant देखिए । 
रामदास एण्ड को०, 
३ चोरबगान स्ट्रीट, कलकत्ता 


सच्चा ओर असली | 
“नेत्र-बन्धु सुरमा” 


wale}, तारीकी, घुन्ध, जाला, 


अर्थात्‌ नेत्र सम्बन्धी तमाम 


ESS 5 


देने के लिए हमारा यह 


बीमारियों से बचाए रखता है । बच्चे, जवान, ag ओर 
झौरत सबको समान रूप से हितकारी हे । दाम प्रति 


तोळा १) रुपया, Sto Ho अलग। एक तोला से कम | 


gat नहीं मिलेगा । ए 
पता-एस० To बी० TAN एणड Fo 


कोठी नं० ७० कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 


cue क्रियरिङ्ग सेल |! 
दोनों हाथों लूटिए !!! 
हमारे निहायत _खुशबूदार ओटो मोहिनी एसेन्स 
( मूल्य प्रत्येक शीशी ८ आना ) की ६ शीशियाँ ख़री- 
A वाले को निश्न-लिखित चीज़ें उपहार में दी जायँगी 
१--नं० ३६ एच० की सुन्दर और मज़बूत घडी; १ 
meat पॉकेट वाच ( गारण्टी ३ वर्ष ); 
= Ge १ टूवाय रिस्टवांच ( लेदर बैण्ड के साथ) 


U 
So < G GY 4 


S पेन; १ डापर; १ चश्मा; १ सेट कृत्ते की 
बटन; ८ अँगूठियाँ। दाम इन उपहार की चीज़ों के साथ 
६ शीशियों का केवल ३) पोस्टेज १० आना। 

..... पता--एस० एन० वाच को०, 


.. २०, जयमित्र स्ट्रीट, हथखोला, कलकत्ता | 


A माडा, खाली, मोतियाविन्द, | 
ढलका, नाख़ूना और खुजली 


रोगों को जड़ से अ।राम कर. 
नेन्न-बन्धु gal अपूर्वं बल्न और | 
गुण सम्पन्न है अगर आँखों में किसी fea की शिका- 
थत नभी हो तो भो इसे बराबर लगाने से नेत्र की. 
enfa तेज़ बनो रहती हे, आँल्लों में होने वाळी तमाम. 


१ रूमाल; १ जोड़ी जूता ( ज्ञीन का 
बना हुआ ), १ मनीबेग; १ फ्राउण्टेन 


से छुटकारा, इम्तिहान में पास होना, इच्छा- 


कहाँ तक गिनाएँ, बस निल काम में हाथ डालिएगा, wag ही wag है । १४ दिन 


तीन का ९॥) ढाक-महसूल ॥2) ध्यान रहे मरे eat की ५ पुरत 
तक का हाल बतावेगा, दूसरे के ज़िम्मेदार इम नहीं। अगर कोई war साबित करे : z 


anak) इनाम । सन्तान चाहने 


पता--एस० कुटी हाटखोला ( कलकत्ता ) 


VA) CS SN 
BAS ze 
2 


. पता-फ्रे 


fra 


वैद्यराज, पो० वरालोकपुर, 
` इटावा ( यू० Ro) 


enn 
FAFS कर चाहिए . 

` बीसा अग्रवाल उच्च घराने की विवाह योग्य शिक्षित 
कन्याओं के लिए, जो कि यू० पी० के निवासी हे, ऐसे 
वरों की दरकार है, जो १८ से २१ साल तक के स्वस्थ, 
सदाचारी, शिक्षित और कम से कम yoo) मासिक बँधी 
हुईं भामदनी रखने वाले आदर्श सुधारक हों; लेने-देने का 
ठहराव, BHA खर्च व कुरीतियाँ कुछ न होंगी, किन्तु 
विवाह बहुत सादापन से आडम्बर-रहित होगा, जन्म- 
पत्र नहीं मिलाई जायगी, कोई भाई मन्तव्य विरुद्ध 
लिखा पढ़ी न करें । व्यापारी लाइन विशेष arg- 
नीय है । : 


अग्रवाल समिति, .. 
D. बलदेव बिलडिङ्ग, झाँसी 


गप पिडा 


AT 


' [as १, खण्ड ४; संख्या १ 


कक oo) OU i as 
शान्तिधारा 


महात्मा का प्रसाद नीचे लिखे रोगों में रामबाण है 
जैसे हैजा, प्रेग, दस्त, उलटी, पेचिश, फसली gar, 
मन्नेरिया, निमोनिया, फोड़ा-फुन्सी, हड्डी के जोड़ों का 
ददं, कान व पेट का ad, दमा, खाँसी, सदी, Rg.. 
साँप और-और ज़हरीले est का काटना, कुछ दिन 


नियमानुसार लेप करने से स्वेत-कुछ जड़ से मिट जाता 


है। हर एक घर में सदा रखने की चोज है । मूल्य छोटी 
शीशी ॥ ), बड़ी १), एक बार ६ शोशी मँगाने से डाक- 
ख़चे माफ़ ।. 


` शान्तिधारा ओषधालय. _ 
८२ कोलूरोला स्ट्रीट, कलकत्ता 


aa at M 


७७७6७ 
हमारी मशहूर दाद की दवा २४ घरटे में are. 
को साफ़ कर देती है। $ दर्जन का दाम ३।), दो. 
दर्जन एक साथ देने से ३ सच्ची घड़ियाँ As aar 
बताने वाखी गारण्टी सहित, साथ में पैर के नाप का" 
जूता भी gra मिलेगा । डाक-महसूच १ दर्जन ॥), 
दो दर्जन १)... | 


एड्स ऑफ़ इण्डिया, हाटखोला ( कलकत्ता ) 


EEEE OEE EE NE ana 


. दो कलकत्ता होमियो फ़ारमेसो को 


असली और ताज़ो qaga? ~) प्रति डाम क्रमशः २४, Ro, ४८, ६०, और १०४ शीशियों वाले slaw 

बक्स की क़ीमत मय एक डापर और हिन्दी में एक चिकिरिप्ता-विधान के ३), ३॥), XW, ६॥।) और ome). 

गोलियाँ, दूध की मिठाई, व्यूब WIA, काक, काडंबोड-केस वरोरह सस्ते दाम पर मिलते Ë | डल्लिखित- 
बॉवस यदि अज्जरेज़ो में चिकिस्सा-विधान सहित dar हो तो $) अधिक लगेगा । | 


_पता....ए७० आर० बिस्वास एन्ड सन्स, 94 कोलूटो ला स्ट्रीट, कलकत्ता . 


यदि आपका घर gaa शून्य | आगे के लिए अभी से चेत जाइए 
हो तो हमसे पत्र-व्यवहार करिए | | | । 


( सम्बत्‌ १९८८ का हाल ) 
यदि आप यह जानना चाहें कि हमारा यह- 
साल केघा रहेगा-कौन वस्तु खरीद कर बेचने में" 
लाभ होगा, नौकरी कब लगेगी, तरङ्गकी, angar 
कब होगा, विवाह कब होगा, सन्तान क्या होगी; 
अचानक धन-प्राप्ति, मुक़दमे को हार-जीत, इम-- 


तिहान पाख, रोग-कष्ट, मृत्यु इत्यादितो आज हो 


एक पोस्ट कार्ड पर किसी फूल का नाम व अपना 
नाम ओर उमर लिख भेजिएगा | इम साल भर 
में होने वाले माहवारी हालात tl) wo में भेज- 
देंगे। श्वगु-संहिता से तमाम उमर का हाल RIJ: 
रु० में । जन्स-कुएडलो की नक्कल भेजें या दाहिने 
हाथ का पञ्ञा छाप कर भेजें 
तो रुपया वापस करेंगे । . 


OE 


— 


A 


i 


पता--मेनेजर ज्योतिषशास्त्र कार्यालय,... 
A (४) ate बहरोइ, राज्य अलवर. . 


ee 


+ साहित्य का सपुत | | 


[ श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए, TATA बी० ] 


अङ्क 


रास्ता 


( टेसू एक किताब लिए तेजी से आता है और 


बजरबट्ट उसका पीछा करता हुआ आता है ) 
बजरबटू-अरे ! टेसू टेसू टेसू टेसू टेसू-- 


टेसू-( दूसरे किनारे तक पहुँच कर एकाएक घूम 
पडता है और पहले किनारे तक जाता हुआ ) क्या है 


बाबू बजरबट्टू AE ag बह बह-- 


a A ~ i 
amaz -( पिछड़ता हुआ ) अयँ ? ay? अने 
SR जूबान रोक के बातें कर । बता सम्पादक जी कहाँ 


हें? 
टेसू-चूल्हे में ४ 
बजरबट्टू-यह क्या ? 


टेसू - तब में क्या जानूँ वह कहाँ हैं? अब : 


उनसे मतलब ?. 
amag - क्यों ? । 
टेसू-क्योकि अब मैं उनके यहाँ नौकर नहीं हूँ । 
मैं अब .रामलीला-मरडळी में काम करता हँ, जिसके 
मन्त्री बाबू यदुनाथ राय हैं। उसीके लिए यह देखिए 
( किताब दिखा कर ) अपना पार्ट याद करने जाता = । 


( चल देता है ) 


बजरबडू--( अकेला) अजब मुश्किल है। अब 


क्या करूँ ? ऐसे सम्पादकों से इश्वर बचाए, जो लेख 
ad वक्त लेखकों के द्वारा खटखटाते-खटखटाते दरवाज़ा 


; देश्य-२ 


क्या इनके Ge नहीं कि पेट नहीं होता या यह 
खाली इवा खाकर जीते हैं ? अच्छा दावा-फावा तो. 


बाद को देखा जाएगा, पहिले में तो उनसे निबट aI 
आओ जुरा चल कर बताओ हैं कहाँ? 


रामदयाल--मारो गोली, ऐसे बेईमानों का मुँह |. 


देखना भी पाप है। 
AMAZ -- सगर इनको ठीक करना सब से बड़ा धर्म 
भी है, ताकि वह दूसरों के साथ फिर ऐसा बर्ताव न कर 
सकें । यह तुम्ही लोगों के दुब्बूपन से बेईमान बने हुए 
हैं । आओ चलो । | | 


( पकड़ ले जाता है । और दूसरी तरफ़ से साहित्या- 


नन्द आता हे ) | 
साहित्यानन्दु “परस्कार-याचकों के मारे रास्ता 
चलना सुश्किल--उ हुँक- मार्ग गमन करना कडिनतर 


| È । भला पुरस्कार कभी दिया भी जाता है कि मैं हो दूँ । 


ये सूरं इतना नहीं बोध करते कि पुरस्कार कदापि देने की 
वस्तु नहीं होती । यह शब्द तो सिफ उडँक- सात्र 
लेखकों को उत्साहित कर लेख लिखवाने के fig प्रयोग 
किया जाता है। बस इसके अतिरिक्त इस शब्द्‌ का कुछ 
भी अर्थ नहीं।( पोस्टमैन का आना और साहित्यानन्द 
को एक ख़त देकर जाना ) oS | 
साहित्यानन्द--( खत देखता हुआ एकाएक ख़शी 


से sga कर) MAN ! यह तो तिलोत्तमा का कुपा-पत्र | 


करने का आनन्द भी प्राप्त कर लिया । हाथ ! हाय ! 


a re 


( बजरबद्द और रामदयाल का आना ) 
रामदयाल--वह देखिए वह हैं। 


कैसा है ? 


कर ) कौन लेखक amag ? a | 
_ रामदयाल--जो हाँ, और रामदयाल भो। | 


कोशिश करता है ) 


अजी में आपका मिज्ञाज पूछता हूँ मिज्ञाज । 


साहित्यानन्द--मिज्ञाज ? उहुंक--श्‍वभाव-- at 
स्वभाव उत्तम है । अपना कहिए। ( फिर खत को तरफ़. 
हे) 00.) dee a 
बजरबहू - ओहो! अब ऐसी उदासीनता? क्यों 
सम्पादक जी (ख़त एकाएक छीन ae) इसे क्‍या 


देखता 


देखते हैं । ज़रा मेरी तरफ़ तो देखिए । 


साहित्यानन्द--अरे ! वह बड़ा महत्वपूर्ण पत्र है। . 
उसे मुझे दीजिर॥ a | 
amag- मेरा भी आपसे बड़ा महत्वपूर्ण काम्न है। | 


©, 


साहित्यानन्द--परन्तु इस समय मुझे अवकाश नहीं 


है । क्षमा कीजिए । 
. :बजरबटू 


साले को फाड़ के फेंके देता हुँ.। . हे. sen a 
साहित्यानन्द--हाँ-हाँ-हाँ ऐसा अनर्थ न कीजिएगा। 


. बजरबद्दू-तब सीधी तरह से मेरी बात सुनिए । | 


2 - 


ऐसी इश्ता? साले का प्राण ले लूँगा । (क्रोध और 
डाह से काँपता हुआ ) और देखें उसने क्या किया 
C खृत की तरफ़ पढ़ने के लिए देखता है ) | 


. साहित्यानन्द--( चौंक कर देखता है, फिर daw 


( साहित्यानन्द वहाँ से हट कर फिर खत पढ़ने को 


A 
p 
4 


4 
w 


amaz — ( साहित्यानन्द को बेदर्दी से हिला कर) 


pid 
LAT, 
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अभी अवकाश हुआ जाता है। इस | 


है। इस बार बड़ी उत्कण्ठापूर्ण प्रतीक्षा के उपरान्त. 
मिला । ( जल्दी-जल्दी फाड़ कर पढ़ता हुआ ) “gar 
मय हृदयनाथ”--बाप रे बाप ! एकदम सुधामय हृदय- 
नाथ मुझको लिख दिया । ( प्रेम-उमङ्ग से छाती पीट | 


तोड़ डालते हैं, मगर पुरस्कार देने के वक्त Ha भी 
नहीं मिलते | 
( रामदयाल का बड़बड़ाते हुए आना ) 
रामदयाल--साला सम्प्रादक बना है। जन्म भर 


५ 
N 


आप जानते हैं कि मैं चचा बजरवडू हूँ। मुझे भी आपके | 
यहाँ बार-बार जाने का अवकाश नहीं gara | 
_ बजरबहु--'( ख़त देकर) इसको तो रखिए जेक | 


j 
$ 
a 


का quaa कहीं का । जब लेख लिखवाना था तो 
कहा कि फ़ी पेज मैं पुरस्कार..... इस हिसाब से दूँगा । 
जब देने की बारी आईं तो महीनों दौड़ाने के बाद अब 
कहता क्या है कि हमने किताब वाला पेज थोड़े ही कहा 
था, हमारे यहाँ साढ़े तीन हाथ के आदमी के क़द के 


बराबर पूरे aed भर काराज़ का एक पेज गिना जाता a 


रामदयाल्--क्या ' इसके लिए तुम दावा करके 
aut की निगाहों में अपने को गिराओगे कि यह भी 
पुरस्कार लेते हैं। ; 

amaz—aÌ ! इसमें जिज्ञत की कौन सी बात 
है ? क्या भीख थोडे ही माँगता हुँ । सभी दिमाग़ी पेशे 


गील | 3 ips 
वाले अपनी-अपनी मिहनत के दाम लेते हैं । एक वकील | कर मोहित मो हो केही ! Gad भच er wend 


अपनी योग्यतानुसार बिना फ्रीस लिए जुबान तक नहों 
हिल्लाता । तो इस पेशे वाले अपनी उजरत क्यों न लें ? 


कर ) हाथ ! हाय ! मारे आनन्द के हृदय फुदकने लगा । 
ओहोहो ! (qa कलेजे से लगाता हुआ) अरी 


प्यारी ! ( इधर-उधर देखता हुआ ) कहीं साला gan 


न देखता हो और जाकर मेरी कङ्ालिनी से कह. दे। 
( ख़त लेकर एक किनारे पर जाता है ) यहाँ पड, 
(फिर इधर-उधर देख कर ) नहीं, यहाँ टीक नहीं । 


` जी चाहता है कि में सदा आपका चन्द्रसुल,जिस पर उस 
दिन हरा टीका शोभायमान था,निरखा करुँ।” (सा दित्या- 


नन्द्‌ का मुँह सूख जाता है) अरररर ! यह क्या! में 
कहाँ उसके यहाँ जलपान करने गया था ag तो मेरे 


स्थान पर संस्ारीनाथ गया था । हाय ! तो क्या वह भी 


भ्रम में पड़ी ? यही नहीं, वरन्‌ उस मूर्ख पर सुभे समक 


उस पाजी ने उसके हाथ से पान खाने--उहुँक- भक्तण 


में और मेरा पुरस्कार चुपके से ढीला. कीजिए । बस. 


यही काम है । 


` साहिस्यानन्द॒ - क्या कहा पुरस्कार ? आहाहाहा १ 
क्या आप लोग भी पुरस्कार लेंगे ऐसा न कहिए ॥ 
| आप लोग तो अमीर आदमी हैं । बड़ी-बड़ी. 


कोठ्या हैं | 


.. बजरवहू- जिसके यहाँ से आप ang लेते हैं वह. 


Ru अर्थात्‌ सबको नहीं दियाजाता। |. 
. बजरबह--सुझे वैसा बेवक़फ़ न समकिएगा, जो. 
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है । तेरे बेईमान की । Fd ( दूसरे किनारे पर जाकर ) यहाँ । ( पढ़ता हुआ ) ट | | 
बजरबहू--लो, एक से दो हुए । अरे भाई राम- | “प्राणेश्वर” !-ओहोहो ! ( नाचता gar) मुझको | तो मुझसे भी अमीर है, जिसके यहाँ आप अख़बार | 
दयाल्न, मैं भी तो यही रोना रो रहा हूँ । सैर, तुमसे | प्राणेश्वर भी लिखा । उसके पिता मेरे सम्बन्ध में चाहे | छुपाते हैं उसकी कोठी शहर में सबसे बड़ी है। । | 
उसने इतना भी कहा, मगर Bae तो वह मिलता ही | भ्रम में पडे रहें या भाड़ में, वह तो अम में नहीं हे । साहित्यानन्द-हाँ हॉ | | o 
agi । मिले at बताऊँ, कि पुरस्कार नापने वाला पेज | gÈ प्राणेश्वर भी लिखती है । ( इधर-उधर देख कर | | बजरबडू-तो इसी नियम के अनुसार उन लोगों | 
कितना बड़ा होता है । वहाँ से हट जाता है ) यहाँ पढ, । ( ख़त को देख कर | के भी दाम न देते होंगे । HEE | 
रामद्याल--अजी यह सब न देने के बहाने हैं । ऐसे | चोंक कर फिर इधर-उधर देखता है) धत्‌ तेरे की! | | साहित्यानन्द-- नहीं-नहों-नहीं । परन्तु पुरस्कार की , 
पुरस्कार पर लानत है । अब टेसुआ साले का भय कैसा ? उसको तो कई दिन _ बात-उहुँक-- बाता आर है। इसको उद्योगी और | 
amaz- ua यह तो बताओ, वह है कहाँ ? | हुए मैं निकाल चुका हूँ । ( पढ़ता gar) जिस दिन आप | धनाढ्य लेखक लेना अपमान समते हैं । इली देवु | 
में हुँ amag । क्या मुफ़्त थोड़े हो दिमाग़ का पसीना | मेरे यहाँ जलपान करने आए थे और आपने मेरे हाथ से. ' पत्र के नियमों में स्पष्ट रूप से लिखा होता ह “जो. l 
बहाया है ? | ' पान खाया था, उसी दिन से मेरी दशा विचित्र है । यही | पुरस्कार लेना चाहे. उनको पुरस्कार भी. दिया जाता _ 
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ईमानदारी और मिहनत को कमाई को इज्जत की | 


नज्ञरों से न देखे । 


. सादिव्यानन्द्‌--परन्तु पुरस्कार तो हम केवल पुर- $ 
स्कृस्य लेखों पर देते हें । ; वण क 
रामदयाल--अब आए दूसरे रङ्ग wi देखा? 


गोया आप दो ही चार लेख पढ़ने योग्य छापते हैं, बाक्नी 


Fy 


[ag १, खरड ४, संख्या १ 


पाठकों को धोखा देने के fae अख़बार में कूडा-ककंट 
भरते हैं । तभी तो पुरस्कृत्य अर अपुरस्कृत्य का आपने 
ऊगडा उठाया। शायद आप छुपाई और कागाज़ के 
दाम भी इसी तरह देते होंगे। जिसे आप पुरस्कृत्य 
समझते होंगे उसकी छुपाई दी जाती होगी, जिसे नहीं 
उसको नहीं--क्यों सम्पादक जी ? न 

साहित्यानन्द--ऐसा तो होना ही चाहिए, परन्तु 
मुद्रक और विक्रेता यह स्वीकार करें तब तो । 
. रामदयाल--तब क्या आपने लेखकों ही को उल्लू 
समक WAT है, grat की कमाई मारने के लिए पुरस्कृत्य- 
फुरस्ृत्य का झगडा निकाला जाता हे? लेख पढ़ने 
क़ाबिल नहीं होता तो उसे आप छापते क्‍यों हैं! 
जब छापा तो उसके दाम दीजिए। छपाई के दाम तो 
(भले ही देते हैं, लिखाई के दाम देने में क्यों नानी 
मरती है? 
| साहित्यानन्द--आपने तो कहा था कि इम पुर- 
स्कार नहों लेंगे । 

रामद्याल--बेशक ! जब आपने पुरस्कार नापने 
| वाल्ला पेज साढ़े तीन हाथ का बताया था, ताकि में 
| चिढ़ कर अपना पुरस्कार छोड़ दूँ। पढ़ने के पेज, पेज के 
' बराबर ; मगर पुरस्कार देने के वक्त पेज आदमी के बरा- 
बर ? ऐसा अन्धेर £ | 
. बजरवट्ट-सुनिए सम्पादक जी । में हूँ ama | 
| आप ऐसे न जाने कितने सम्पादकों से पाला पड़ चुका 
| है। चुपके से मेरी मिहनत के दाम दीजिए और यह 
| ढकोसलेब्राज्ञी अपने घर रखिए॥ 
_ साहित्यानन्द-अच्छा-अच्छा, जब हिसाब होगा 
| तब दाम दिया जाएगा। 
Vie (जाना चाहता हे ) 
amaz — ( साहित्यानन्द को पकड कर ) चले 
| कहाँ, हिसाब होते कितनी देर लगती है। सीधे-पीधे 
| कॉलम गिन लीजिए । 
| साहित्यानन्द--वाह ! वाह ! पढ़ने और छापने 
| ह्षिए पत्न-पत्रिकाओं का एक कॉलम--उहुँक--खण्ड जो . 
होता है वह पुरस्कार का हिसाब लगाने के लिए पूरा 
. एक खण्ड नहीं माना जाता; क्योंकि उनमें सैकड़ों 
| पंक्तियाँ छोरी होती हैं। इसीलिए उनका हिसाब बड़ा 
| ३ेढ़ा-उहुँक-महान वक्र तथा कई मासिक में समास 
' होता है? EO | 
बजरबदु--5हरिए-ठह रिए, में अभी आपका सारा 
| हिसाव-किताब ठोक किए देता हूँ । तेरे बेईमान को ! 
| ` (amaz और रामदयाल साहित्यानन्द को ख़ूब 

| मारते हैं ) 

सादिस्यानन्द--अरे बाप रे बाप ! अरे बाप रे बाप ! 
मर गया। _ l 

( यदुनाथ अपने बनावटी भेष में आकर छुडा 


* देता है) 


' बजरबई्‌--चल्लो-चलो, मैं मारने का पुरस्कार नहीं 
लेता । क्या बताऊँ, यह आ गए नहीं तो बताता। 
अच्छा फिर सही । 


साहित्यानन्द- अररररर | यह भी बिना बताए चला 
गया | महानुभाव विश्वास कीजिए, में हो सचमुच सम्पा- 
asgl | 


दक होकर मैं कहीं ऐसी ग़ल्ती--उहुँक--अ शुद्धि कर 
सकता था? 

यहुनाथ-तब तो आप सम्पादक, आपके बाप 
सम्पादक और आपके सात Gra सम्पादक Fi मार 
तक खा लिया, मगर पुरस्कार नहीं दिया । सम्पादक हो 
तो ऐसा हो । अब आपके सम्पादक होने में तनिक भी 
सन्देइ नहीं है | | 


मारोगे ! हाँ | इतना मारो-- 


करने लगे ? 
यदुताथ--( रूमाल से आँख vigat हुआ 


( पछुताता हुआ जाता है ) 
साहित्यानन्द--हाय ! यह क्या। सब किया-घरा 
अन्त में चौपट ! हाय ! मार खाना तक व्यर्थ हो गया । 
क्या करूँ। कहीं वह पाजी संसारीनाथ तिलोत्तमा से 
शादी भीन कर ले। अरे! वह चले गए । वह जा रहे 
हैं। अजी महानुभाव सुनिए तो-- 
` ( दौड़ता हुआ उसी तरफ़ जाता है ) 


( चल देता है ) 


यदुनाथ -अगर आप सम्पादक हैं तो ये लोग | 

गिद्ध की तरह लिपटे मारते क्यों थे ? | पट-परिवतन 
साहित्यानन्द पुरस्कार के लिए । Bs ( क्रमशः ) | 
यदुनाथ - और आपने नहीं दिया । शः m a 
साहित्यानन्द--देता तो मारा क्‍यों जाता ? सम्पा- दुवे जी की चिटटी 


१ (२३ब पृष्ठ का शेषांश ) 

और सन्तरे की जगह कैथा ! सो डॉक्टर दोनों 
चीज़ों को स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकर बताते हैं। 
जौ-बेकरा कैसे cya होगा, गेहूँ तो eva होता नहों । 
फल और दूध-मक्खन के अतिरिक्त और कुछ खा ही 
नहीं सकते । जौ-बेकरा खाना होता तो जेल क्या बुरा 
था, जहाँ किसी भी समय ( कोई क़ानून तोड़ कर ) खा 
सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ जो व्याख्यान देंगे 
उनको प्रेस में कौन भेजेगा? जङ्गल में मोर नाचा 


P क ` किसने देखा ? तमाम ज़माने भर की झ्लियाक़्त TS कर 


[ श्री० सियावरशरण जी, “प्रभात? | दीजिए, मगर दाद देने वाला कोई नहीं | कोई बात ज़रा 
जाने दो हे पूज्य-पुजारो | भी उल्टी पड़ जाय तो Sag किसान सिर की खाज मिटाने 
Mal PARR जाने दो । को तैयार हो जायँगे । वहाँ का खेल्न तो कभी-कभी का 

देव-देव को सोम्य सूति पर-- .ही टीक हे । और वह भो इस तरह कि चार दिन पहले से 


seat भेरा कि असुक दिन नेता जो पधारेगे। उनके लिए 
पाव भर मक्खन और मक्खन के fag मिश्री हो, शकर 
न हो, दो सेर दूध और जितने प्रकार के फ मिल सके 
वे सब प्रस्तुत रहें। क्योंकि इसके अतिरिक्त और कुछ 
खाएँगे तो लौट कर आना कठिन हो जायगा | इस प्रकार 
वेयारी करके नेता जी एक दिन मोटरकार अथवा रेल 
द्वारा देहात में पहुँचे । लोगो से जय बुलवाई, WETS 
` शौर एक व्याख्यान में उनको सङ्गठित होने को शिक्षा क 
देकर, स्वराउय में सर्व-सुख-प्राप्ति का सब्ज़ बारा Ra | 
कर और ज्ञमींदारों तथा सरकार को कोस कर वापस | 
| झा गए। शहर में आकर किसी चेले द्वारा प्रेस में अपने ._ 
दौरे तथा व्याख्यान की रिपोर्ट भिजवा दी- बस मामः 
सङ्गठन और किसानों की जाग्रति का पहाड़ खुद गया । 
शंहर में जब कभी व्याख्यान. देना पडा तो यही रोना 
रोना पढ़ता हे कि आप लोग किसानों का सङ्गठन | 
कीजिए | कहते किनसे हैं ? व्यापारियों से, नौकरी-पेशा . 

| वालों से । जिन्हें पेट के aed से ही छुट्टी नहीं । अपने 
fang तो शहर का सङ्गन ही ठीक है । देहात का सङ्ग” 

ठन दूसरे करें ! सो फ्रिलहाल शहर के सङ्गठन का काम 

भी प्लपिलाया हुआ है । ऐसी दशा में इन नेताओं के 
fae कोई काम नहीं रह गया। दिन भर बैठे चखा. 
चलावे, यह भी असम्भव है । चर्ख़ा चलाना तो वैसा ही 


यह निर्माल्य चढ़ाने दो | 
कपा कहते हो-“दूर दूर हट-- | 
' पापी! नीच | अधम! कङ्काल!” 
क्या कहते--“अ्पवित्र बना दी-- 
` ` मैने मन्दिर की दीवाल !! 


' रह न जाय बाकी ये प्राण |” 
देव-देव के ही मन्दिर मे- 
हो जाए मेरा निर्वाण !! 
साध amt थी बहुत दिनों से । _ 


| आह धोखा खा गया ! बड़ी देर के बाद मेरा अम दूर 
हुश्रा। क्या करूं । हाय! अब wga नहीं बन 
पड़ता! ` ee 


O लदुनाथ-ाँ-हाँ, इस बेचारे को क्यों मारे डालते 
| दो: pi | 
|, साहित्यानन्द--हाय ! मार डाला । बहुत मारा । | 
| कौन तिलोत्तमा के पिता? आहा ! खूब आए--उहुँक-- साहिषानर जगा हुआ बया सन £ बताइए । 
` सुन्दर आए । हाँ हाँ, इन समों से पूछिए कि मैं सम्पादक | यदुनाथ-मेरा दुर्भाग्य और तिलोत्तमा की काम- 
` हूँ कि नहीं। | नां की आहुति । ay : 
ss शामद्याल--कौन यह बेहैमान 2 भला यह सम्पा- साहित्पांनन (बारमा ठया | 
= दक होने लायक है ? यह सम्पादक नहीं, यह चोडा और यदुनाथ-तिलोत्तमा की साहित्यिक योग्यता देख 
O उठाईँगीर है। , vi कर मेरी हादिक कामना थी, कि में उसे किसी सम्पादक 
oe ( गुस्से में चल देता है ) 


| | | ही से बरुँगा। और उसकी भो यही इच्छा थी। इसी- | | 
` साहित्यानन्द--( सटपटा कर) अयँ? नहीं-नहों, | लिए अम में पड कर मैंने उस आदमी के साथ, जिसे | सम्पादक जो, आप ही बतावें, इन कठिनाइयों से निक- 


है, जैसा भगवान कां पूजन करना । घरटे आध घण्टे 
काक्षी है। समय पर क़सम खा सकते हैं कि हम नित्य 
चर्ख़ा चलाते हैं । अपनी जीविका उपाजन करने के लिए 
चर्खा चलाना बड़ा कष्ट-साध्य है। चर्खा तो दूसरों से 
ही चलवाना डोक है । या फिर महात्मा जी wat sar 


लगेंगे, तो बस फिर भगवान मालिक हैं । जनता को 
शिक्षा कौन देगा ? 


| र न a डठाईगीर नहीं, सम्पादक d सम्पादक। इनसे पूछिए | अब तक a सम्पादक GAMA था, Rataa के विवाह | बने की क्या युक्ति है! | 
. इनसे ( बजरबद्‌ ) भाई मारा तो मारा । आह ! बहुत | करने का वचन दे दिया । अब जाना कि वह नहीं, आप | _ : x Oo सवदोय | 
. चोट लगी है। मैं पुरस्कार दूँगा। परन्तु इन्हें जल्दी से | सम्पादक हैं । आह! क्या करूँ । कुछ समक में नहों oe वेजयानन्द ( डुबे | Be 


आता। e ह. तकी । नै 


ł 


, बता दो कि में सम्पादक हूँ। दूँगा पुरस्कार ढूँगा। 


i 


. ये सब कठिनाइयाँ नेता लोगों के सामने हैं। 


सकते हैं । और यदि नेता ata दिन भर चरखा चल्लाने | 


पूर्व भारत में हमारी प्रेयसी सखी ने बड़ी धूमधाम 
से अपना aga ताण्डव आरम्भ कर दिया है । चुने हुए 
छैख-छुबीलों पर अन्धाधुन्ध हाथ फेर रही है | agta- 
aila ओर बज्गाल-क्रमिनल एमेण्डमेण्ट एक्ट की 
पुरानो wi में नई रूह आ गई है। बात यह है कि 
सखी को जब प्रेम का दौरा होता है तो कमबझ़्त सगी- 
रोग को भी मात कर देता है । Fi 

R 

मगर सच पूछिए तो इस देश के नवयुवक हैं भी 
नितान्त अरसिक | इन्हें न तो, बोसा देना आता है, न 
जी बहलाना आता हे । “ga afer”? की तरह FA- 
agai को 'फ़क़त तरसाना आता है V आप ही बताइए, 
हमारी सुशीला सखी के रामराज्य में इन्हें क्या तकलीफ़ 
है जो कभी. 'इन्क़िल्लाब ज़िन्दाबाद? के नारे gaze करते 
आर कभी अपने मानवोचित अधिकारों के fag बेचारी 
के आराम में ख़लल डालते 

| $ 

ante ‘ama’ कवि के 'कहाँ व्यथा निकरी कित 
जाय के !? चटगाँव में दो-चार टीन विस्फोटक! क्या मिल 
गया, सारे ATTA और आसाम की शामत आ गई | अब 
उनकी प्रतिज्ञा है कि इन दोनों देशों में जब तक एक 
भी नवयुवक आज़ाद रहेगा, तब तक अन्न-जल न ग्रहण 
करेंगी । बताइए, यह दिल की उत्कट लगन नहीं, तो 


बौर क्या हे ? 


$ 

gafas हमारी तो राय है कि श्रीमान लाट विलि- 
seq साहब कोई ऐसा ऑडिनेन्स पास कर दें कि इस 
देश का कोई बच्चा कभी नौजवान ही न हो और जो 
कमबरस्ती के मारे नौजवान हो गए हैं, उनके लिए किसी 
ऐसे टॉनिक की व्यवस्था की जाए, जिसे शीघ्र ही 
बुढ़ौती आ जाए | क्योंकि इस देश में जब तक नौजवानों 
का रिड्डी-देल मौजूद रहेगा तब तक श्रीमती के दिल को 
तस्कीन न होगी | 


विज्ञांयत से ख़बर आई हे कि पुण्यमयी बी ब्रिता- 
निया भावी महासमर में विपक्तियों को अनायास ही 
Jaat पार करा देने के लिए जी-जान से saa कर 
रही हैं और प्रति वर्ष Ma लाख रुपए केवल जहरीली 
गैस तैयार करने में ख़र्च डालती हैं। भई, यह उदारता 
का रोग ही ऐसा है। कमबरूत जिसे पकड़ लेता है, वह 
क्या रुपयों का सुँ देखता द 


द्र्रसल आजकल एक ऐसे छी नुस्खे की ज़रूरत 
औ है । दूर क्यों जाइएगा, भारतवर्ष को ही लीजिए। 
देवढी पर भूख के मारे चूहे दण्ड पेल रहे हैं, परन्तु aa 
संख्या दिन:दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। दस 
वर्षो में पूरे पाँच करोड़ बढ़ ATI अब बताइए, बेचारे 
यमराज श्रकेले कितने लोगों के लिए aias की 
ब्यवस्था करें ? बम, इसीलिए जॉनडुल को अम्मो जान 
ज्ञे भी उनका हाथ बटाने का विचार कर लिया है ! 

Uns ee 


[Ra होलीनेस श्री० शकोदरानन्द विरुपाक् ] | 


दैज़ा, चेचक और प्लेग, बेचारे काम करते-करते थक 
'गए । इन्फ़लूएब्ज़ा ने तो ऐसा ओवर वर्क! किया fè 
बेचारा ,खुद ही बीमार पड़ गया ! हवाईं जहाज़, मोटर 


और रेल-गाडियो से कुछ आशा थी, परन्तु ये सब के. 


सब काम-चोर निकले। भला साल-दो साल में एक 
आध टक्कर लेने से क्या हो सकता हे? ऐसी दशा में बी 
ब्रितानिया ज्ञहरीळी गेल न तैयार करें तो कशा करे? 
इतने बड़े साम्राज्य की रक्षा तो किसी तरह करनी ही 
पड़ेगी ! i 

: श्रीजगदयुरु की प्रार्थना है, कि अगर श्रीमती 
नितानिया जी अपने ‘dla लक्खी? गैस की एक मुडी 


कानपुर भेज दें तो बड़ी मेहरबानी हो | क्योंकि प्रयत्न पर | 


saa होते नाते हैं, तो भी वह कमबख्त इस घराधाम 


से अपना बोरिया-बिस्तर समेटने का नाम नहीं aati 


छुरियाँ चलीं, तलवारें और गोलियाँ चली ; अन्त में 


“खाण्डवदाह' भी हुआ, मगर वह मरने का नाम ही. 


नहों लेता । इससे मालूम होता है, anaga ने 
यमराज से बग़ावत आरम्भ कर दी हे । । 
खैर, अभी खुदा के फ़ज्ञल से “चहलुम? बाकी है 


अर माशा अज्ञाह, उसीका भरोसा भी है। क्योंकि 


सुहरंम से तो Sy भी करते-घरते न बना। यह तो कहिए |. 
कि कलक्टरगञ्ज पर अभि ने कृपा कर दी, इससे थोड़ी | 


सी soca आ गईं, वरना यह जेठ-असाढ़ की wage | जन्मान्तर का खाया हुआ नमक भी थो 


लू सारा मज्ञा ही किरकिरा कर देती और दिल का 


अरमान 'जल-सुन कर, सिकुड कर’ मांशूक़ के रुखसार 


का तिल बन जाता | 


जनाब आलो, FEA वीरता का त्योहार है। साल 
भर में यही दस रोज़ तो बेचारे सुसलमानों को अपनी 


वीरता की बानगी दिखा कर ‘Aa खाय गदहा और 


मारा जाय जुलाइए', इस कहावत को चरिताथ करने का 
मौक्रा मिलता है । पहले वे आपस में ही 'गदका-बनेठी? 
aia कर अपनी युद्ध-कला का प्रदर्शन कर दिया करते 
थे, परन्तु जब देश में काफिर मोजूद ही हैं तो ‘age’ 
के बदले . वास्तविक युद्ध ही क्‍यों न किया जाए, जिससे 
त्योहार भी सविधि और साङ्ोपाङ्ग सम्पन्न हो और 
araa के लिए भी कुछ “सरमाया” सुह्या हो जाय | 


इसीलिए, केवल कानपुर में ही नहीं, बल्कि अन्या- 
न्य कई स्थानों में भी चेशएँ. हुई । कहीं ख़ुदा | 


कामयाबी बरूशी और कहीं दाव aù चला गया। 
सो यह तो होता ही रहता है । आप क्या चाहते हैं कि 


“महा चीमड़ SH एक ही दिन में टूट जाए ? अजो वाह ! 


यह भो क्या कोई गन्ना है या मूली f 


भई, हमें तो विज्ञो का geda सब से अधिक पसन्द |. att के 
बाद खद्दर की खुरखुरी लँगोटी से five छूटेगा और | 


आया । वहाँ वालों को “पहाडी धीरज? के मज़े कई बार 
मिल चुके थे और वे समक गए थे, कि ga प्रयत्नों से न 
तो am का ही बाल टेढा होगा और न पैन इस्लामिइम 
को ही कुछ मदद मिलेगी | maaga काफिर दो-चार हों 


कर दिया ! माशा अल्लाह, अच्छी दिज्ञगी रही। 


लड़के की gA में मङ्गल गाने आएँ, न विवाह-शादी के 


| ही पडी! अच्छा gan, दिल्ली के सुसलमानों की 
` | रह गई और पुलिस, को. थोड़ा सा ताज्ञिएदारी 


देखा जायगा। 


कॉड्ग्रेस की सारी शक्ति लगी हुई है-यह धारणा हो 


anè? . 


€ ० 


'तो भला कोशिश भो की जाय, यहाँ तो जिधर देरि 
उधर ही गाही के गाही मौजूद हैं। इसलिए उन 
विफल परिश्रम छोड़ कर बी पुलिस से ही मज्ञाक़ आरर 


: माल चाब-चाब कर GS खाँ बने फिरते हैं। न 


अवसर पर सुबारकबादी ही दें । इसलिए आओ 
ज़राथोड़ी देर तक यह ताज्ञिए को रस्सी तो खींचो 
यही तो मौक़ा है और क्या आक्रबत में काम आगे 
अर बाहर | imo 
ACTA खाइ भोग करि नाना, | 
समर माँझ भा दुलभ प्राना? | 
बड़ी सुश्किल हुईं ! बेचारे तीसमार at 
कहीं शान में आकर अकड़ गए तो वह भी जम 
के लिए तैयार ! अगत्या कख सार कर रस्सी थामनी 


सवाब भी मिल गया, जो इश्र के दिन काम आ जाए 
sare मियाँ कुछ तो gem करेंगे? | 
एक बात और हुई l इसी बहाने भारत । 


हो गया। बेचारी पुलिस को इस जीवन में 
सुयोग कहाँ मिलता । इसलिए चतुर सुप 


| ने इस अवसर को सनीमत समझा और “सपरि 


अर्थात्‌ सदत बल्न रस्सी पकड़ने लग गए। कसर इतन 
ही रह गईं कि सुसलमानों ने उनसे एक हाथ से 

पकड़ने और दूसरे से छाती पीटते हुए ye से 
हसन” कहते रहने की माँग न की । ख़ेर, अगली बार 
कलकत्ते की 'बङ्गाल चेम्बर ऑफ़ कॉमसे” नाम 
“गौराङ्ग वशिक-सभा! ने बड़े लाट को लिखा है कि 
“यद्यपि विदेशी बहिष्कार के faq किसी को डराया 
घमकाया नहीं जाता, परन्तु इस आन्दोलन के पी 


महा अनर्थ कर रही है और यह बात याँधी-इविन 
समझौते के विरुद्ध है । इसलिए लाट साहब को चाहिए 
कि इस mar को निकाल बाहर करने के लिए. 
आरतंवासियों को कोई da जुलाब देने की व्यवस्था 
करें । अन्यथा इसके निकलने का और उपाय ही 


| ne RR 
श्रीजजगद्गुरु को भी आशा थी, कि समझौते के. 
बुढ़ौती में एक बार फिर मलमल के मज़े मिलेंगे । मगर 


यहाँ तो ‘faaa सुधाकर लिखि गए ugl बे 
इविन साहब ने तो समभौते में सेञ्चेस्ट और लः 


«Sas Fe से सच्ची बात भी “नहीं निकलती । देखिए न, 

. कल तक कॉड्येस उनकी नज्ञरों में केवल कुछ “गुमराह! 

ब्र पढ़े-लिखे लोगों की सभा मात्र थी,सर्वलाधारण से उसका 

६ कोई वास्ता था, न सरोकार ! परन्तु आज उसके 'दल | 
` की धारणा” लोगों को न साउन पहनने देती है और न 

` तनज्ञेब। अमाँ, इतना घबराते क्यों हो? “स्टेटसमेन' 


ga ग्रन्थरल ! 


._ क्या मालूम था, कि भारत के कलूटों ने मलमल की 
` ` समता एकदम छोड़ दी है। भई, असल बात तो यह 


FAM में रहने पर कमबरूतों को अक्ल न आई। . 


RAT क्या तनज़ेब और आबेरवाँ छोड़ कर इस भयहूर 


` शायर के आंसू wear की बड़ी चेष्टा की । परन्तु उन्‍हें 
' गमी में खद्दर पहनते ! 


कि वे धपने शिल्प की उन्नति की चेष्टा करें। क्योंकि न \ 


[ag १, खणड ४, संख्या १ 


राजद्रोह माना गया, थॉर्डिनेन्स पास हुए, लाठ्या चल्ली, | और सदी से बचाने के लिए कुछ भी उठा,न GM, 
एण्टी-पिकेटरों को पलटने खड़ी को गईं। ae कि कुछ परन्तु कोई GA न हुश्रा इसलिए, अब क्या कोजि- 
भी उठा न रक्‍खा गया, मगर इन कालों की तक़दीर में | एगा, जाने भी दीजिए और भोगने दीजिए, इन्हें अपनी 
सुन्दर, महीन और सुलायम कपड़ा बदा हो नहीं है तो | करनी का ca! 

क्या कीजिएगा, आपने तो काफ़ी चेष्टा की | इनको गर्मी | श र il 


हे कि पूरे पौने दो सौ वर्ष तक asst की शीतल 


Ce i | 


88 . | 
भई, सच पूछो तो दादा जॉनडुल भो पूरी पहेली 
हैं। जब तक अँतड़ी को चोट नहीं पहुँचती, तब तक 


27:75... re 
SS Ts Se 


: विभाग do १४, पोष्ट-बक्स do ५५४, कलकत्ता । 


को कह दो, अपने कॉलमों में थोड़ा-सा कोस दे । a _ ५० वषे से प्रचलित शुद्ध भारतीय Gaz दबाएँ । 

$ हमारा अनुरोध ! | परीच कर लाभ उठाइष्‌ |! 
' बस जनाब, श्रीजाद्गुरु का यह इदीसी फ़तवा है à Redi. 
.. कि आज से कोई भारतवासी “विदेशी बहिष्कार? का डाबर CLN सामग्रियों के नमूने का वकस (Regd.) 


नाम न ले । क्योंकि भारत में व्यापार करने का इस्त- |. 
मरारी पट्टा अल्लाह मियाँ ने ‘agra चेम्बर ऑफ़ कॉमस' 
को faa दिया है । भारतवासियों को अधिकार नहीं, 


( इसमें ८ प्रकार की श्क्षार-सामग्रियाँ हैं ) 
॥ जिन लोगों ने हमारी औषधियों का व्यवहार किया है, वे उनके गुणों 
| से भली-भाँति परिचित हैं । 
॥ कॅम मूल्य में हमारे यहाँ की शक्ञार-स|म्रियों की परीक्षा हो सके, ga- 
| लिए हमने अपने यहाँ की चुनी हुई श्टश्नार-सामग्रियों के “नमूने का ae” 
| Sar किया है । इसमें नित्य प्रयोजनीय सामग्रियाँ नमूने के तौर पर डी गई हैं । 


ऐसा करना समझौते के बिल्कुल विरुद्ध है! अगर |||. 0. 
भारतवासी नहीं मानेंगे तो चेम्बर लाट साहब को 


| | Fen fara देगी l ee m: सूल्य--१ अक्स का १।=) एक रुपया Ta आना 0600000000 
| क O नोट_लमय घ teas की बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे एजेण्ट से खरीदिप । 
प्रयत्न तो बहुत हुए; Wet का कुर्ता पहनने के अप- बिना सूल्य--सम्बत्‌ १६८८ का “डाबर पञ्चाङ्ग” एक काडे लिख कर मँगा लीजिए | 
Ta में लोग जेल तक भेजे गए, गाँधी टोपी पहनना न एजेग्ट---इलाहाबाद ( चौक ) से बाबू श्यामकिशोर a तोक पे जात Cae टचे । 


लगभग छप चुका Il 


र-भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक ओर JEn लेखक--- 
अचण Slo SCH शस्र मणात्‌ 


३० अध्याय | २५० प्रकरण । ६०० से अधिक विषय । ४०० के लगभग was और TEs सूल्यवान्‌ चित्र, ओर ६०० के लगभग बड़े 


. {२०५३०८ चाँद! साइज़ ) पृष्ठ, उत्कष्ट छपाई और कीमती, मज़बूत, देशो आइवरीफिनिश चिकना काशज़, पको खुनहरी कारोगरी की बढ़िया . 


fae | पचासो वष तक ग्रन्थ नष्ट नहीं हो सकेगा, न इस कागज मे कोड़ा लग सकेगा | 
TA का प्रत्येक अक्षर न 
प्रत्येक सद्‌ सृहस्थ के लिए प्राणों से बढ़ कर कीमती है। एक-एक बात हज़ारों बार हज़ारों रुपयों का काम देगी। सैकड़ों बार पढ़ने पर 


झी यह ग्रन्थ सदेव आपको पढ़ते रहना पडेगा | ग्रन्थ की भाषा बहुत सरल Teal गई है। . 


गत १०० वर्षों में 


| इसकी टकर का ग्रन्थ हिन्दुस्तान की किसी भाषा में नहीं निकला | यह ग्रन्थ हिन्दुस्तान की ६ भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है | 


सुल्य १०) रुपए, डाक-व्यय TTR 
किन्तु ‘aie’ और “भविष्य” के ग्राहकों को यह ग्रन्थ केवल ७॥) में मिलेगा। यह रियायत उन्हीं लोगों के साथ की जायगी, जो ३१ जून 


ie : ` तक ग्राहक do सहित कार्ड भेज कर अपना ऑर्डर रिज़ब कर लेंगे | र्यायती मूल्य में लिफ एक ही प्रति १ सज्जन को दी जायगी। किसो पुस्तक 
ss Rar को इकट्टो प्रतियाँ नहीं बेची जावंगो और न किसी भी प्रकार का कोई कमीशन ही दिया जायगा | 


प्रत्येक खरीदार को अधिकार होगा 


कि पुस्तक नापसन्द्‌ आने पर वह एक सप्ताह के अन्द्र-अन्द्र वापस कर दे। at दशा में डाक-व्यय खरीदार के ज़िम्मे होगा । 


डेर नीचे लिखे पते पर भेजिए ¦ 


प्रबन्धकर्ता “आरोग्य-शाख्र' विभाग C/o ‘aig कार्यालय, इलाहाबाद 
| संचित विषय-सूची के लिए ju का टिकट भेजिए | 


सोनो मोहनलाल जेठाभाई QD . 
| . s PR स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता 
बी” केटलॉग ~ जम. OO OO ॥) “सी” केटलॉग ।) पोस्टेज भेज कर weal | १ 


शारदा Wee हारमोनियम  । A Rens 


जो अपनी सुन्दरता व मज़बूती के कारण सारे भारतवर्ष में sy: | 
तैर" A i ; मशहूर हें, बढ़िया पेरिस Uy 

रीड और'सागोन की लकडी से तैयार किए जाते हैं-डबल पॉलिश, जिसमें त्य / 

/ का बाल-बाल दिखाई देता है । आवाज बहुत हो aye और सुरोली हे । क्रोमत | 


E XS fam प्रचार के लिए fara रोड ४ स्टाप $ ६) २०) २९); डबल रोड पाँच छः | | i | | 
लिखें स्टाप २०) RY ४९) ६०) Re; ऑर्डर के साथ चौथ का नाम | ४2 SS A ; 
जरूर लिखें। ३ महीने में हारमोनियम सिखाने वालो किताब qo १॥) i oe णी सणात > FE |_| Be ee 
; R १ वि i Y A i Ve A SSS ७ BB 
भारत यूनियन ट्रेडिङ्ग को ०, पो० बा० २३६४ (2394) सङ्गीतालय विभाग, कलकत्ता | N Fre 
| | “ty Rr “7 j 


CUED 
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Slo डब्लू० Glo राय, Tao एम० एस० की 


गृहस्थो का सच्चा मित्र 


पागलपन की दुवा | ३, aka प्रचलित, रजिस्टर 


| निकल लीवर रिस्टवाच fas स्टॉक खाली करने के | 
| लिए फैक्टरी के दाम में १ महीना के लिए दी जायगी 
यह घड़ी देखने में सुन्दर,कल-पुज्ञें की निहायत मज़बूत, 
समय बताने में बिल्कुल ठीक, इस दाम में Rea 
आपने सुनी भो न होगी; क्रीमत सिफ २॥॥); गारण्टी है 


५० वष से स्थापित 

मूर्च्छा, ait, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए 
“शी सफोद है । इस दवा के विषय मे विश्व-कवि | चन्द्रा मूल | g J 
रवीन्द्र नाथ कहते हैं कि :--“में डॉ० डब्लू० (i IM TT 

“lo राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी | | 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से बालक, वृद्ध, जवान, खरी, पुरुषों के शिर खे 
बहुत दिनों से परिचित हूँ ।” स्वर्गीय afa लेकर पैर तक के सब रोगों की अचूक रामबाण 
खर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा से | पता । हमेशा पाख रखिए। वक्त पर लाखों का 
आरोग्य होने वाले दो आदमियाँ को में खद | . देगी। सूची मय कलेण्डर मुफ्त मेगा कर 
जानता हूँ ।? दवा का दाम ५) प्रति शीशी । > | देखो। 


पता--एस० सी० राय एण्ड Ho, Bb MTR tt se अलग | 
sans न्द ङ्ह ः 
१६७३ कानेवालिस स्ट्रीट, gaa जेन वैद्य, इटावा . 


या ( ३६ धमतल्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता ! भूत, भविष्य, वर्चेपान बताने वाला जादू का 


तार का Gat— “Dauphin” कलकत्ता ब 
छानचेट ./ ४ > 


ये दोनों घड़ियाँ मुफ़्त 
मैस्मेरिझ्म विद्या से 


साल । डाक-ख़र्च =) अलग ॥। | 

साथ में खूबसूरत बक्स मय एक रेशमी फीता र 
मुफ़्त मिलता है। स्टॉक थोड़ा है । घड़ी अच्छी तरह देख- 
भाल कर, TAT करने के पहले, भेजी जाती है 
घडी सँगाने से डाक-ख़रचं माफ़ ५. | 


ईस्टइरिड्या वाच को०पो०बीडन स्ट्रीट (सी ) 


_ उस्तरेको बिदा करो _ 
.. हमारे लोमनाशक से जन्म भर बाळ पैदा नहीं 
होते । सूर्य १) तीन बेने से डाक-खर्च माफ) | 


gut ऐेण्ड को०, to १, पो० कनखल ( qo To) 


[क्णांब्लकल HTa F ma 


; व्यारोग्य, दोलत aye आबादोका Boe : 
सरल weal बतानेवाली “व्रद्यव्यि? | o 


~~ OAA 


ऐसे सुवण अवसर को कभी सरा हुआ ag yraz CS AR ZA gra मिलती है। आज ही मंगाइये। | 
waa जाने दे. नहीं तो प्रश्नों P qada नारायणजी, SMT yf 
is ore गुप्त प्रश्नों का ( जैसे रोग, हा) 


< \ पछुताना पड़ेगा । इस पत्र के 
2050 पाठकों की सेवा में यह दोनों 
2#४ घड़ियाँ gra भेजी जायेगी, 
केवल इस महीना की आखिरी 


हेड आफिस जामनगर ( काठियावाइ)| | 
यात्रा, परीक्षा का परिणाम, चोरो, खोए सनुत्य या बडे re शनि 
घन का पता, व्यापार, रोजगार में हानि या लाभ | 


( anat वर्षे) 
इख वर्ष wae अच्छी होगी या बुरी, विवाह होगा या yp 


mein 
El 


5 । सिप | नौकरी लगेगी कि नहीं गर्भ में लड़का है कि लड़की । ( =N नि | | 
तारीख़ तक, पीछे नहीं सिरु | TS 3 ; (E! = a 
॥ दो पैसा का लालच न करके आज ही एक कार्ड पर PA सिद्ध होगा कि नहीं, त्यावि dean N lM oles e | 
J उत्तर पेन्सिल द्वारा जिस भाषा में चाडो, दिख देता है । “न DNS Ea 


अपना पूरा पता व नाम साफ़-साफ हिन्दी में लिख कर 
भेजिए। पता--जनरल मैनेजर ( वाच-डिपाट ) 
Glo Fo २८८, कलकत्ता 


श्रीमहालक्ष्मी ओर बसन्त-बिहार 


के जो सर्वप्रिय सुन्दर तिरङ्ग चित्र चाँद! में प्रकाशित हो छुके हैं, आइकों के अनुरोध से इन्हें बड़े साइज़ में | 
भी छुपाया गया है। इन चित्रों का साइज़ . o 
१५% Ro : — 
पी कॉपी mM; डाक-व्यय १ से ६ कॉपी तक ॥); 
ने सुन्दर छुपे हैं कि फ्रेम लगा, जिस कमरे में. 


अस्यास की तरकीब सहित मुल्य २॥) ; HAA ॥) j ME em ha — 
पला--दोन त्रादखे अलीगढ, नेश ११ |. लच्या समय te Sok 

| ्वारती है । इसके फ़ोते और बॉक्स को देख कर दिल फडक | 

gaat । amie) में जेब-घड़ी गारण्दी ३ वर्ष । सोते को. 

जगाने वाली घड़ी दाम ३॥) गारयटी ९ व्ष; डा०-़०एयक। 

पता--रॉयल स्वीज्ञ वाच कम्पनी, | 

| ` ` मुरादाबाद (qo पी०) | 


f° Wk jis | 
क, पढ़ कर गुप्त विद्या द्वारा ज्ञो चाहोगे क्न ई | 
@ $ ज्ञाग्रोगे जिस की इच्छा करोगे मिळ अध्ये 
if गा सुफत संगवाओ पता खाक feats | | 
qa विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर है. 


-है। ८० पाउण्ड के बढ़िया काराज़ पर छुपे हैं। मूल्य 
-योक व्यापारियों के लिए ख़ास रियायत की जायगो । चिन्न इत 
“क्षणा दीजिए, उसी की शोभा बढ़ जायगी । 


व्यवस्थापक “चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


GIF TSIEN 
FR ao 


'- नया-पुराना कैसा ही दाद क्योंन हो, faw दो बार के ही 
` जगाने से जड़ से शतिंया आराम करती है । दाम fan 


' डमी पॉकेट वाच चैन सहत, एक असली ada “वी? 
k टाइमपीस mM ₹ साल आर एक खूबसूरत टवाय 
 दिस्खवाच-ये anal घड़ियाँ इनाम में दी जाएँगी । ऐसा 
. सुअवसर हाथ से न जाने दें। 


PO PAASA IER rev Peet RT ENE 


fan R=) में “fear पॉकेट ata” 
५ खाल को 
रारण्टी | डायल 


पर ही छापी इई 
है। नापसन्द होने 
से पूरी क़ोमत 
वापस कर दी 
जाएगी । इतने 
सस्ते दाम में 
लीव रवाली पॉकेट 
६ जेब ) घड़ी आज तक हिन्दुस्तान में नहीं आई थी । 
यह देखने में जितनी सुन्दर है, कल-पुरज़े भी इसके 
डतने ही मज़बूत हैं। टाइम में न कभी स्लो न कभी 
me अर्थात्‌ एक मिनट का भी हेर-फेर नहीं होता। 
इसकी तारीफ़ करना व्यर्थ है, जो देखने ही से बन 
पड़ेगा । क्रीमत भी fam २=) मात्र है। ३ लेने पर 
SHA माफ़ ; ६ लेने से इली में की एक पॉकेट-घड़ी 
इनाम; और १ दर्जन एक साथ लेने से एक बहुत सुन्दर 
सच्ची टाइम देने वाली ₹ साल की गारण्टी के साथ 


सोने की पॉलिश को हुईं हाथ-घडी इनाम तथा डाक- | 


gd भी माफ़ । घड्या रवाना करने के पहले अच्छी 
तरह देख-भाल कर ली जाती हैं । 
पता--इरिडयन नेशनल Fo (feo १७) 
ao १२१, À स्ट्रीट, कलकत्ता 


ate के आम गठली के भो दास 
१ दजन दाद की दवा के साथ तीनों घड़ियाँ इनाम 


साधारण बी 
a स च 
BST a GQ) 2 


} 


किसी ख़ास 
we पर कष्ट 
झर लजायुक्त बना देती है। हमरो दाद को दवा 


i); इकट्ठा १ दर्जन ३) २० में लेने से एक रेलवे टाइम | 


पता--श्रट इरिडयन स्टोर ( ड० १) 
... बडा बाज़ार, SARN 


अक कपूर्‌-इजेकी शतिया दबा 
अक पुदीना सब्ज--अजीण व पेर दद आदिमे ,, 
अक पीपरसेन्ट ( तेल )--खाने व खगानेका 
सुरभा--भीमसेनी कपूरसे बना हुआ ' | 

नमक खुलेघानो-मेट रोगोंमें मशहूर BD 


| पता--श्ना पता--श्रावेद्यनाथ aT भवन, हेड आफिस १०६, मुक्ताराम बाब स्टीट,पोष्टबक्स ६८३५, कलकत्ता | | 


बाली कोई दवा है तो बस, वह यह है | दाद चाहे पुराना हो या नया 


दाद एक | 


धोखा साबित करनेवालेको ५००) रु० ईनाम । _ 


| नीचे लिखी दवाओंमें एकही या मिलाकर १२ शीशी लेनेसे मजबूत टाईम- 
पोस, २४ लेनेसे असली रेलवे पाकेट ३६ AAA छनहरी कलाई घड़ी मुफ्त 
| इनाम। प्रत्येक घडोकी गारन्टी ३ वष । डाक खच अलग देना होगा | 
[नोट--अक कपूर 0) बुदीना l=) BT, छरमा ॥) का, कामिनी तेल ॥) का 
॥), कीमत कम करके भी पूरी ईमानदारीके साथ असली घड़ियां ईना ममें दो 
जा रही हैं । २७००० से ज्यादा ग्राहक ओर एजेन्ट हो चुके हैं। व्यापारियों- 
को खाण दर, सूचीपत्र मुफ्त मंगाकर देखिये, जरूर सन्तुष्ट होंगे । ] 
दादका मलहम--२४ घंटेंमें शतिया फायदा कीमत ।) 
प्राणदा-लब तरहके बुखारोंमें अक्सीर PSA) 
gazo तैल--जला, चोट, वाय-दर्द RA ,, 0 
अग्निप्तख चण-अत्यन्त्य स्वादिष्ट पाचक » |) es 


कामिनी बिलास तेल--छगनन्‍्घ की खान. ,, ॥) 


छोसत |) 


iD 
ay 


ऐसा कौन है जिसे फ़ायदा नहीं हुआ ? / 


तत्काल गुण दिखाने वाली ४? वष को परीक्षित दवाइयाँ 

a कफ, खाँसी, हेज़ा, दमा, शूल, संमहणो, अतिसार, पेट-दर्द, x). 
+ Ome दृस्त, जाडे का बुखार ( EFA ) बालकों के हरे-पीले दस्त आर ऐसे ' 
ही पाकाशय की गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाळले रोगों की एक मात्र दवा है 8 
इसके सेवन में किसी अनुपान की ज़रूरत न होने से सुसाफ़िरी में ala 
साथ रखते हैं । HAAN) आना Slo व्यय $ से २ शीशी का l=) 


aR संसार में बिना जलन और asain के दाद को जड़ से खोने 


मामूली हो या पकने वाखा, इसके लगाने से अच्छा होता है । क़ीमत फ्रो 
शीशी ।) Slo We १ से २ शीशी का ।=) 


सब दवा बेचने वालो के पास मिलती हैं धोखे से नकली दवा न ख़रीदिण ! O 
पता--सुख-सश्चारक कम्पनी, मथुरा 


दाम ५) बाल जड़ से काला नमूना २) 
यह तेल बालों का पकना रोक कर पका बाळ | 
काला पेदा न करे तो दाम वापस | 
. पता-बाल काला मेडिकल स्टोर, 
कनसो सिमरो ( afat सराय ) | 


डॉक्टर बनिए 
घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज 
की नियमावली मुफ़्त मेंगाइए |  पता-- 
guq नेशनल कॉलेज,( गवनेमेरट रजिस्टड ) | 
. ३१ बाँसतल्ला गली, कलकत्ता 


विद्यावनोद-ग्रन्थमाला _ 


-v 


विख्यात पुस्तकं . | — | 

१--पुनर्जीवन. :.. x Y) | łł—Kamala’s Letters to her Husband o | 

२--लतखोरीलाल ( सचित्रं व सजिल्द) ४) | (English) Full cloth bound Rs. 3/- Y 

३--सन्तान-शास्त्र ( तीसरी बार, सचित्र और १९--कमला के पत्र (हिन्दी, सजिल्द ) ... ३}. ` | 

सजिल्द ) | --._... ४) | १३--बे जी की चिता ( सजिल्द) ... ३) || | 

४--पाक-चन्द्रिका ( तीसरा संस्करण, सजिल्द ) ४) | १४--निर्वासिता ( सज्ल्दि) ... : ३) | | nig 
| 


५--लम्बी दाढ़ी ( सचित्र और सजिल्द ) ...२॥). | 
.. ३) | १६--घ्ाणनाथ (४ भाग, सजिल्द, तीसरा P 
` संस्करण ) $ २) 
७--मनोर- ( सजिल्द, नवीन संस्करण) र) 
&--विधवा-विवाह-मीमांसा (तीसरा संस्करण, | १८--निमला ( प्रेमचन्द्‌-लिखित, सजिल्द ) ... २॥) ` 
सचित्र और सजिल्द) .  ... ` ३) | १8-दक्तिण अफ्रिका के मेरे अनुभव (सजिल्द)२॥) . 
१०--समाज की चिनगारियाँ. ( सजिल्द )... ३) | २०--अपराधी (सजिल्द) .. ... शौ), 


५-_मालिका (afea ) 

६--मणिम्राला ( सजिल्द ) 
७-स्खति-कुञजञ ( सजिल्द ) --:: 3) 
८--देवताओं के गुलाम (सजिल्द) ... ४) 
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पृष्ठ-संख्या १३२ 
चित्र-संख्या १०० 


काद 


& कद्‌ 


यदि अभी तक आप “चाँद” के ग्राहक नहीं हैं, तो इन्हीं पंक्तियों को इपारा निमन्त्रण समभे ओर इष्ठ-मित्रों सहित 
चाँद' के गाइकों की श्रेणी में नाम लिखा कर इपें और भो उत्साह से सेवा करन का अवसर भदान क र|... 


विज्ञापनदाता भो भरपूर लाभ उठा सकते हैं 


a 
आखिर ‘ate में गुण क्या है ? 


SF दूँ के ग्राहकों की श्रेणी मे नाम लिखाना सद्विचारों को आमन्त्रित करना है । | 


ही समस्त भारत में ऐसा प्रभावशाली पत्र र्हा है, जिसने अपने थोड़े से ही जीवन मे खमाज तथा देश मे aa 

बलो मचा दी है। 

‘ata’ को प्रशंसा सभी श्रेणी के विचारशील व्यक्तियों, राजाओ, महाराजाओं, बड़े-बड़े प्रसिद्ध नेताओं ओर आला | 
हैं आफुखरों ने की है। सभो भाषा के पत्र-पत्रिकाओं ने जितनी प्रशंसा चाँद” की की है, उतनी किखी पत्र को नहीं। || 7 

“SE १ ही समस्त भारत में ऐसा प्रभावशाली एवं भाग्यशाली पत्र है, जो निधन की कुरिया से लेकर राजा-महाराजो | *% 

की अटद्टालिकाओं तक आपको मिलेगा । | , 

pa’ तथा इख संस्था ने पत्र-पत्रिकाओं तथा अपने प्रकाशना द्वारा थोड़ी-बहुत--जो भी सेवा भारतीय खमाज शरीर 

द्‌ देश की की है, बह सहज ही विस्मरण करने की बात नहीं है। Ton 

‘sya’ के प्रत्येक ag में आपको गम्भोर से गम्भोर राजनैतिक एवं सामाजिक लेखमालाओं के अतिरिक्त, सैकड़ों cag, | | 

te दुरङ्गे और तिरक्ले चित्र तथा area मिलेंगे, जो किल्ली भी प्रत्र-पत्रिकाओं में आपको नहीं मिल सकते । |. 

appa’ मे प्रकाशित कविताओं के सम्बन्ध में कुछ कहना व्यथं है। जिस पत्रिका की उर्दु शायरी का सम्पादन कविवर . 
ळ्‌ “बिस्मिल” करते हो और हिन्दी कविताओं का सम्पादन करते हौ कविवर आननन्‍्दीप्रसाद जो श्रीवास्तव और ` 

प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मा, एम० wo, जैसे खुविख्यात कवि, उस पत्रिका की कविताओं से कौन टक्कर के - | 


सकता है ? 


में प्रकाशित लेखों के सम्बन्ध मे पाठको को स्वयं निर्णय करना चाहिए । हम इस सिलसिले में केबल इतना ही 
निवेदन करना चाहते हैं, कि सभो सुप्रसिद्ध लेखको का अभिन्न सहयोग “चाँद! को प्राप्त है। फिर धी० sito पी० 
श्रीवास्तव, धो० चिज्ञयानन्द्‌ ( दुवे जी ) और few दोलीनेख श्री १०८ siio जगदगुरु क चुटीले विनोद आपको 
किख पत्र-पत्रिका मे मिलगे १? | co tay | 


७ ध्यवस्थाफक ‘Gis’ कायोलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


क वापि चन्दा ६।) रू |. 
# छः माही चन्दा ३॥) रु | ` 


MIG ae aro : 
चाद” के असाधारण सम्मान से लोग क्यों डाह करते g? 


एक प्रति का सूल्य 


दस आने मात्र | sto श्रिवेणीप्रसाद, बी० ए०, do भविष्य! 


। भर B HAWISHYA Registered No. A—2085 i 
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oe 
फोटोग्राफी ५०००० 


| डॉक्टर गोरखप्रसाद, डी० एस-सी० ( एडिन ) एफ० आर० ए० एस०, रीडर, प्रयाग-विश्वविद्यालय ] | 


'फोटोआक्की' हिन्दी में अपने दङ्ग की बिलकुल नई और सर्वाङ्ग सुन्दर पुस्तक है। इसकी सहायता से आप घर बैठे फ़ोटोम्राफ़र बन सकते हैं । 
नोसिखिए फ़ोटोआफ़रों को फ्रोटो खींचते समय जिन-जिन बातों की कठिनाइयाँ पड़ती हैं, उन्हें भत्नी-भाँति अनुभव करके यह पुस्तक लिखी गईं है और स्थान 
स्थान पर चित्र देकर एक-एक बात ऐसे अच्छे ढङ्ग से समभाई गई है कि वह अनायास ही मन में बैठ जाती हे । 


. स्वर्ण संयोग | 


oP . 


| कम-प्रकाश-प्रदर्शन पाए नेगेटिव का स्वरूप | 
| प्लेट किस तरह डेवेलप किए जाते हैं, कम या अधिक डेवे- 
| ल्प करने से प्लेट पर क्‍या प्रभाव पड़ता है, इन सब बातो का. 
| विस्तृत विवरण आपको इस पुस्तक में मिलेगा । साथ हो हल्के, . 

शुद्ध और गाढे निगेटिवों का स्वरूप भी इसमें दिया राजा है । 


. सच बात तो यह है कि फ़ोटोग्राफ़ी 
के सम्बन्ध में ऐसी उच्च कोटि की पुस्तक 


` मोर्य-सापध्राज्य का इलिहास 


मौये-कालोन भारत का यह बहुत ही 
प्रामाणिक और गवेषणापूणं इतिहास है | यह 
| संस्कृत, पाली, प्रात तथा sgl आदि 
| आषाओं के कितने ही प्रामाणिक तथा nga- 
पूणं ग्रन्थों का मन्थन करके लिखा गया है । 
भारतीय पुरातत्व विभाग से छाँट कर इसमें 


| अङ्गलप्रसाद पुरस्कार मिला है । मूल्य ९) 


| ` फ्रान्स का इतिहास 


| किया था, उसे इस अन्थ की प्रभावशालिनी 
| पंक्तियों में पढ़ कर पाठकों के रोंगटे खड़े हो 
' जायँगे | मूल्य ३) 


कई प्रामाणिक तथा नयनाभिराम चित्र भी | 
“दिए गए हैं। इसके लेखक श्रीयुत सत्यकेतु | 
| विद्यालङ्कार को उनकी इसी पुस्तक के लिए | 
| हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से १,२००) का |` 


भारतीय भाषाओं सें तो हे ही नहीं 
अड्गरेज्ञी में भी इनी-गिनी ही पुस्तकें 


इसके टक्कर की मिलेंगी । यही कारण 


है कि पुस्तक बड़े ज्ञोरों से बिक रही हे। 
मूल्य केवल ७) सात रुपए । 


में व्यम है। इसीलिए आपका कतव्य हे 
कि इतिहास तथा राजनीति सम्बन्धी 
उत्तमोत्तम ग्रन्थों का अध्ययन करके आप 
भी देश की वर्तमान समस्याओं के 
सुलझाने में सहायक बनिए | 


यह राजनेतिक चहल-पहल का ज्ञमाना . 
| है। जिसे देखिए, वही राजनीति-सम्बन्धी 
| किसी न किसी प्रकार की आलोचना करने 


Sra का इतिहास कई इष्टियों से बहुत | 
ही डपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। विशेषतः | 
वहाँ को राज्यक्रान्ति अत्या चार-पीडित प्रजा के | 
लिए पथ-मदशंक का काम दे सकती है । निर- | 
FU शासकों तथा पूँजीपतियों के अत्याचारों | 
से पीड़ित होकर जनता ने जो उम्र रूप धारण | 


योरप के इतिहास में रोम, यूनान आदि 


देशों के उलट-फेर का हाल पढ़ कर जहाँ आप 


चकित हो जायेंगे, वहीं क्रमशः योरप के सभी 
देशों में राजा की निरङ्कशता का अन्त होते तथा 
प्रजा की सम्मिलित और सामूहिक शक्ति की 
प्रभावशाल्िता देख कर आनन्दित भी होंगे । 
सारी पुस्तक बहुत ही प्राजल तथा ओजपूर्ण 
भाषा में लिखी गईं है। भारत के प्रसिद्ध 
विद्वानों तथा पत्रों ने सुक्तकण्ड से इसकी 
प्रशंसा की है । मूल्य ४) 


अर्थशास्त्र के विश्वविख्यात पणिडत चाणक्य 
का लिखा “अर्थशास्र” एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण, 
उपयोगी और उच्चकोटि का अन्थ है । उसी के 
एक अंश राउ्य-शासन-व्यवस्था पर इस ग्रन्थ 
में सरल रूप से आलोचनात्मक विवेचना की 
गई है । इसे पढ़ने से पता चलेगा कि आधु 
निक कूटनीति, राजनीति और शालन-व्यवस्था 
की प्रत्येक महत्वपूर्ण बातें किसी समय में 
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भारतवासी भली-भाँति जानते थे । 
| एक प्रति का मूल्य केवल १॥) डेढ़ रुपया । 


पैनेजर-इण्डियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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